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आमख 


है: 
हु है कि श्राज हिन्दी-साहित्य-जगव, विशेषकर अ्रष्ट्चाप-प्रेमी सुधी 

समाज के सम्मुख गोविंदुस्वामी का पद-सम्रद प्रस्तुत किया जा रहा है, 
जो द्वारकेश ग्रयमाला का २०्चा पृप्प है । साहित्य-जगद्‌ को अणद्धाप की अमर 
घाणी के रस का घासवादन कराना प्रस्तुत प्रयास का एक अन्यतम उद्देश्य है । 
अश्छाप के मह लुभावों का विशाल साहिस्य ऐ, जो रावेपणा के श्रभाव में या तो 
इधर उघर बिखरा पढ़ा है, थ्रथवा सम्रहीत होने पर भी प्रकाश में नहीं था 
सका है| अएध्वाप के कवि हिन्दी साहित्य के प्राण होते हुए सी, भक्त होने के 
नाते पुष्टिमार्ग के स्वस्थ हैं। उन्हें मे रणा ओर ज्योति ही पुष्टिमार्ग से सिली 
है । अतः कीतन-सेव्रा-प्रणाली के सम्बन्ध से जितना साहिस्य पुष्टिमार्ग के 
विभिन्न सस्थानों में संप्रहीत वा केन्द्रित है, उतना हिन्दी साहित्य में अन्यत्न नहीं । 
इसी पद-साहिसत्य के साथ-साथ यहाँ का विशाल साम्प्रदायिक साहित्य-सम्प्रदाय 
के आचार्य, दिलकायतों, अध्छाप महानुसावों और रक्त कवियों एवं झास्म्- 
जाठीय विद्वानों के चरित्र एव समग्र पृष्टिमार्गीय साहिस्य का तक्तस्पर्शी परिक्षान 
हिन्दी साहित्य की ऋध्ावधि निर्णात इल्हि[सन्मर्यादा को झामाणिक, निर्चिकरप 
झौर पथ्रस॒दिस्ध दनो सकता है । अतएुव पुश्टमर्ण के इन विशाल खाहित्य- 
संग्रहालयों का सन्‍्थन कर सामग्री को प्रऊाश में लाने के उद्देश्य से कॉकरोली 
विद्याविमार प्रा विश्त पच्चीस वर्षो से प्रवत्नणील है। उसका अपना एक 
विशाल सप्रह्मलय है। सरस्वत्ती-नण्डार के हस्त-लिखित कोई पॉच हतार 
ग्रन्थों में से घनेक पद-कीत न-रस्नों का अमुगीलन कर अष्टद्वाप साहित्य का 
सम्पादन, प्रदाशत और अष्टद्धाप-स्पारक का निर्माण यहाँ की प्रप्ुख-प्रवुत्ति है, 
जिसे इसकी सहयोगी संस्था 'शुद्धादेत एक्रेडैम्ी! सचक्तित कर रही है । 

प्रस्तुत गे,विदस्वासी का सम्रहद उसी के मंथन का परिणाम है, 
डकिसका सम्पादन शु० तु० पीठाधीम्वर कॉकरोलीस्थ गोस्वामि श्रीक्षजभूपण- 
लालजी महाराज ने स्वय उत्साह पूर्वक किया है | भाप हिन्दी श्रष्ट्वाप साद्वित्य 
के समझ विद्वान ओर साम्प्रदायिक सेवा-पछुति, साचना और सिद्धान्त के 
तवज्ञ हैं । गोजिंदस्वामी पर पु विश्लेपणात्मक दृष्टि से सिवधक 
करी सोकुज्ञान|द तैलडू, सा० स्‌० हारा लिखाया गया है, ज्ञो एक अध्ययन की 
वस्तु है। प्रस्तुत संग्रह के साथ गोचिंद॒स्वाप्ी द्ी दार्ता एक नवीन पद्धति पर 
दी जा रदी दे ५ साहित्य के सम्मुख इस सामप्रो से एक नवीन दिशा की ओर 
गतिशौीक्ष होने का उपक्रम किया जा रहा है । 


आप 
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अभी तक हिंदी-साद्वित्य सस्तार को श्रष्टड्वाप के श्ार्टा कवियों का 
कितना साहित्य है, यह विदित नहीं हो सका है। धतणव प्रस्तुत सस्था ने आठों 
कवियों के पर्दों की प्रतीक-सूचियाँ और पद-सम्रह तैयार कराये हैं, जो यथा 
साधन-सुविधा क्रमश प्रकाशन की योजना के अन्तर्गत हैं । सूरखागर, पर मान॑द्‌- 
सागर सरीखे ग्रन्थों का सम्पादन-प्रकाशन तो विशाल समय शऔर प्र्थसाध्य 
काय है, फिर भी तद॒र्थ प्रयर्न किया जा रहा है। अतएव निदर्शन पहिले स्वरूप 
छोटे कवियों की रचना को हाथ में लिया गया है। 'ग्रोविंदस्वामी' इस योजना 
का एक अंग है । 


अभी तक की गवेपणा के फल-स्वरूप गोविंदस्वामी के ९७५ पद्‌ 
उपलब्ध हुए हैं | इनका सक्कलन सरस्वती-भण्डार कॉकरोली के विविध स्वतन्त्र 
सम्रहों।' एवं समस्त हिन्दी बन्धों में समागत हस्त-लिखित कीत॑न-सम्रहों के 
झाधार पर किया गया है । 'गोविदः, 'गोविद प्रश्र! वा “गोविंददोस” छाप के 
जितने भी पद मिल्ते हैं, उन्हें सक्कक्षित कर लिथ्रा गया है । समव है इन सम्रह्ो 
के प्राचीन लिपिकारों के प्रनवधान से उसमें कुछ पद श्रनन्‍्य कवियों के सी 
“छाप! परिवर्तन के कारण न्यूनाधिक रूप में आ गये हों, किंतु इसका निर्णय 
वा सन्तुलन तभी हो सझता है, जब समस्त भ्रार्ठों कवियों, धक्कि श्रन्य भक्त 
कविरयी के पद-साहित्य का भी गवेषणात्मक और तुलनात्मक श्रध्ययन कर लिया 
जाय । किन्तु यह कार्य एक लम्बे समय, परिश्रम, तथा पश्रर्थव्यय की अपेक्षा 
रखता है। अतः एक बार साहित्यजगत्‌ में यावस्प्राष्य सामग्री सामने श्रा जाय, 
फिर यथासौकर्य उस पर विद्वज्नन विचार, मनन करते रहें, इस दृष्टिबिन्दु से यह्द 
सग्रह प्रकाशित किया जा रहा है ।* 





'' तालिका (७) 


# सूरसागर-प्रकाशन का कार्य नागरी-प्रचारिणी सभा काशी के अथक 
प्रयत्न से सम्मुख आ चुका है, जिस पर अ्रच्र श्रपनी दृष्टि से विचार करने का 
साहित्यिकों को भ्रवसर मिला है। हि 

'परमसानन्द सागर! का मौलिक सम्पादन हमारे यहाँ श्रस्तुत कर लिया 
गया हैँ, जो मात्र प्रकाशन की अपेक्ता रखता है । 

नन्ददास का समप्र साहित्य प्रयाग विन्वविद्यालय के द्वारा प्रकाश में झा 


ही चुका हैं, जो विद्वानों के लिये नवीन दृष्टि से विचार करने का अवसर 
देता है । 
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हमारे सम्पादन की आधार-सामग्रो विभिन्न कार्तों में विभिन्न लिपिकारों 
द्वारा लिखी गयी है। श्रतएुच्र उन सप्रद्दों में विसंवाद होना स्वाभाविक ही है। 
पाठान्तर इसी का परिणाम है । किस पाठ को मूल में रखना और किसे 
पाठान्तर में ठेना, यह एक समस्या हिन्दी जगव्‌ के समक्ष रही दे । इसी प्रकार 
एक ही पद की प्रतीक-तुक ( टेक ) गायन-सेद्‌ से उसके पूर्वार्, उत्तराद 
अंशों वा ए री प्यारी, अरी, भ्राज, माई आदि अरशों को लेकर कई प्रकार से 
प्रारम होती है, जो पद-प्तीकर्ष तालिका में कोष्ठान्तर्गंत पक्तियों से विदित 
होगी । ऐसी अवस्था में हसने प्राचीनतम लिपि में लिखित सगम्मह को ही 
प्राथमिकता दो है। साथ ही वण्य विपय के आधारभूत श्रीमद्भागवत के 
प्रस॒ग एच सस्बन्धित शुद्धाह्ेत सास्प्रदायिक अन्थों के सूल तथ्यों के साथ 
चुष्टिमार्गीय भावना, सेवापद्धति, काव्य-सौंद्य तथा परम्परागत कीततन-प्रणाली 
का भी ध्यान रखा गया है ओर ऐसा किये बिना अष्टछाप का सौलिक स्वरूप 
निर्धारित नहीं हो सकृता । 
प्रस्तुत सम्रद के अनेक कीर्त्तनों में अ्रष्टछाप के अन्य कवियों के साव, 
शब्द-योजवा वा पद-विन्यास की अविकल स्थिति से उनके अन्य-कृत होने का 
अमर उपस्थित हुआ है, हो सकता है| किन्तु यह भ्रम निमु ल है। अष्टछ्वाप के 
आर्दों कवि स युक्त रूप में एक भावना और पुक ही आत्मानुभूति की तीन्रता 
को लेकर प्रभु का ल्ीला-गान करते श्राये हे | अत. कभी-क्सी ये साव एक 
दूसरे से मिलते से प्रतीत होते है । स भव है सभी कवि समस्या-पूति की तरह 
पद-निर्माण कर अतिदिन वा वर्षोत्सवों में उन्हें गाते रहे हों और प्रत्येक समय 
लीला भावना अपरिवत्ततीय होने से उनके पर्दों की कल्पनाओं में सास्य 
थ्रा जाता हो । फिर निरवधि स युक्त सेवा,निऊटतम सम्पक और परस्पर काच्य- 
चर्चा से एक दूसरे की उद्भावनाएँ उनकी स्खति में बची रहने से गाते _समय 
भी आ जाती हों। यही पद-सास्य लिपिकार्रो की स्थूल बुद्धि के कारण छाप- 
परिवत्तेन का कारण हो सकता है। 
पुश्मिर्गीय सेवा-सविधान के आरम्भ में जो कीत्तनकार हुए वे परम भावुक, 
लीलाममक्ञ एुवं उत्कृए. साहित्यसष्टा, साथ ही साहित्य-पारखी थे । अझननन्‍्तर की 
परपराशओं में कीत्तेनकार्रो की वह क्षमता न्‍्यूनतर होती गई और मात्र वेतनभोगी, 
मर्मज्ञता-विद्दीन, जड़ परम्पराओं पर अग्रसर कीतनियाश्रों की सर्वत्र बहुलता 
हो गयी, जो सुने-सुनाये वा लिखे-लिखाये पर्दों को घुद्धि-प्रयोग के बिना लीला 
सिद्धान्त, भावना वा इतिहस और श्रर्थ्ान से रहित शुद्ध-शुद्ध रूप में 
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पविकल गाते रहे हैं । पिर ५ शिक्षित लिपिकारों तथा हिन्दी, विशेषकर गुजराती 
भापा-भापी श्रनत्रिकारी साहित्य-समीत-कला से पपरिचित व्यवसायी 
प्रकाशकों द्वारा उसी श्रन्धानुकरण-परिपादी को अपनाया गया और डसी 
की पुनरावृत्तियाँ की गयी । श्राज़ के प्रकाशित वा हस्त-लिखित साहित्य के 
विकृत और थ्शुद्ध रूप का यही कारण है, जिसने इस साहित्य का एक 
विकृत रूप उपस्थित किया है | यही बात उन हिन्दी जगत्‌ के 'अष्टछाप 
साहित्य के समालोचक था भ्रकाशर्कों के लिये चरितार्थ ह्तोती है, जो श॒द्धाहत 
सम्प्रदाय की ब्रिविध प्रणाली से अनभिकज्ञष रह कर केवल अपनी कान्यगत 

इपत्ता के आधार पर यद्दा तद्दायत्न तन्न प्रकाशन फर देना एक परम पुरुषार्थ 
माने हुए हैं। 


इन्हीं कारणों से हमारे सम्पादन में बढ़ी असुविधा रही है । अनेक 
गतानुगतिक “'मक्तिका स्थाने मजक्षिकाः की प्रणाली से प्रतिक्िपिबद्ध संग्रहों 
का सवाद करने पर भी कई स्थलों में मौलिक पाठ नहीं लाया जा सका 
है शरीर कतिपय स्थज्ञ दो अनिर्णोत रुप में ज्यों के रयो दे देने पड़े हैं । 
फ़िर प्रेस की दूरी के कारण भी अनेक अशुद्धियाँ रद्द गयी हैं, जिनके लिये 
एक संशोधन पत्रग हम अन्यन्र दे रहे हैं । आशा है विवशताशों को ध्यान में 
रख कर साहित्य-प्रकाशन के सदुद्देश्य को ही रूवोत्ररि महत्व देते हुए पाठक 
गण इन ब्रुटियों को सुधार कर पढ़े ये । 


शब्दों के रूप-निर्धारण के सम्बन्ध में हमारी यह नीति रही है कि 
प्राचीनतम प्रतियों में किसी शब्द के जितने भी रूप प्रयुक्त होते हैं, समी 
फो स्व्रीकार कर लिया ज्ञाय | एक ही नियम ब्रजभापा में सत्र निभाना 
कठिन हैं। वे सभी रूप घजभापा के ही रूप हें, प्रयुक्त हैं, श्रत* आह्य हैं। फिा 
मी प्राचीन प्रतियों व दिपियों के आधार पर भाषा की मौलिकता, अर्थानि- 
च्यक्षसता, सौन्दर्थ एव प्रकृति भ्रत्यय के सामझ्स्य को सम्मु रखकर कुछ शेक्ती 
का निर्धारण किया गया है, जो समग्र अप्टछ्वाप-साहित्य के श्रालोचन के 
अनन्तर ही परि-ृष्ठ की जा सझेगी । 


गोविंदस्वामी एक श्रच्छे कवि होते हुए भी, उनके छुन्द-अन्ध में श्रनेक 
स्थलों में शेयिल्य है । फोई तुऊ प्रनुपात से बहुत लम्पी-लम्बी चली गयी हैं 
झुछ छन्द श्र लय की दृष्टि से भी छोटी हैँ। सभव है, माव्रावेश में सद्जीत # 


ब> 


भ्थ 


$ तालिका ( 5) 
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अविरल प्रवाह फे साथ ये पद-रचना करते गये हो धौर काव्य की दृष्टि से वे पद्‌ 
ब्रुटिपूर्ण होने पर सी ताल, स्वर तथा राग-रागनिरयों सें ठीक बँघध जाते हों। 
तथापि भावसौंदर्य की दृष्टि से उत्का काध्य गेय और अलुशीलनीय दै | 

अष्टछाप के प्रत्येक कवि के ऐसे संप्रहों में हमारा विचार उस कृषि के 
सम्बन्ध में सम्पूर्ण अध्ययन-सामग्री देने का रहा है--उसके ऐतिहा वा काव्य 
सामप्री के विषय में ही नहीं, किंतु चर्णित पुष्टिसार्गीय समग्र सिद्धान्त, साहित्य, 
कला, लीला, भावना आदि के सम्बन्ध में सी । कुछ सामग्री हम दे भी रहे हैं । 
तथापि देनिक पुव चार्पिक उत्सवों की भावना, सेवाक्रम--विशिष्ट आप्वाय 
परम्परा, पारिभाषिक शब्दुकोष, विशिष्ट व्याकरण-नियमालुसार शर्दों का रूप- 
निर्धारण, राग-रागनिरयों तथा वार्यों के विस्तृत विवरण, वस््-भाभरण के 
स्वरूप, चित्र-- भोग-पाफ सामग्रियों के प्रकार--पुश्मिर्गीय सस्थान, मन्दिर, 
निधि, साहित्य का निद्शन, व्यवद्वार आदि दिपयों पर सम्मति सप्याभाव से 
प्रकाश नहीं ढाला जा सका है । अभ्रप्मिम किसी संस्करण वा घन्य कवि के 
प्रकाशन के साथ यह सामग्री भरी देने का प्रदत्त किया जायगा । अष्टछ्राप 
स्वयं एक व्यापक विषय हैं । अतएवं श्र॒भी जो शक्‍य दो सका है, सम्रह, 
तालिका, समीक्षा के रूप में दिया जा रहा है। समालोचनास्मक वा तुलनात्मक 
अध्ययन तो अभी दूर की यात,है। 


साहिस्य पुव. पुष्टि-मक्ति-सम्परदाय के भावुक अध्ययनशीत्त विद्वान 
इस प्रयर्न को परखेंगे, समसगे और सविप्य क प्रकाशनों के लिये दिशा- 
सूचन देगे, इस आशा के ख्ाथ भस्तुत वक्तन्य को विश्राम दिया जा रहा 
है। हमारे 'वरित नायक 'गोविद्स्वामी के स्वेस्व श्रीद्वारकाधीश प्रभु ऐसी पुण्य 
साहित्य-सेवा में प्रेरणा देते रहेंगे, यह एक्साश्न श्रभ्यर्थना उनके श्रीचरणों 
में है । शस्‌, 


विधेय--- 
दीपमालिका | पो, कएठसणि शाद्धी 'विशारद! 
संचालक 


स्॒० २००८ वि० विद्या विभाग, कॉकरोली (राजस्थान) 
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प्रस्तुत प्रकाशन में विशिष्ट ग्र्ध-सद्यायक--- 


प्‌, भ. सेठ श्री सांकरलाल वालाभाई 
अहमदाबाद, 


“गोविन्दस्वार्मी” 
( एक विश्लेषण ) 
[ क० गोकुलानन्द तेलज्ञ साहित्यभूपण ] 
डर थे 


संस्क्ृति और साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं. । उत्तका सम्बन्ध 
प्राण और शरीर का है। संस्कृति परस्पराओ के सन्तन विश्लेषण ओर 
सन्‍्तुत्नन के वाद निर्धारित एक भावना विशेष है जो किसी भी राष्ट्र, 
जाति वा समाज के हित-सम्पादन के लिये साहित्य मे अनुगत रूप से 
प्रतिध्ठित दोती हैँ | साहित्य देश-काल-वातावरणों के विविध प्रभावों 
से सपृक्त' होकर विविध रूपों में हमारे समक्त उपस्थित होता है, किन्तु 
उसमें एक ही परम्परानुगत मूल भावना निर्विकल्प अक्कुण्ण रूप से 
अनुस्मूल होती है, जिसका हमारे रक्त से सम्बन्ध है, ओर जिसे हम 
संम्क्ृति कहते हैं. । 


साहित्य का चरम लद्षय मानव की चिरन्तन कल्याण-साधना 
है । इसे हम पार्थिव और अपार्थिव; दो रूपों से देखते हैं । भारतीय 
तत्वचिन्तकों का इप्टिकोण सदा से अपार्थिव वा आध्यात्सिक पक्ष की 
ओर अधिक उन्मुख रहा है, जब कि पाश्ात्य विचारधारा केचल पार्थिव 
था आधिभौततिक स्वार्थों तक ही मर्यादित है ; भौतिक भोग-लिप्साओं 
में ही जीवन की सार्थकता सान कर पाश्ात्य संस्कृति और साहित्य 
की गति जहाँ कुश्ठित होजाती है; वहाँ भारतीय साहित्यिक तत्वचेत्ता 
इस स्थूत्त जगत्‌ से ऊपर उठ कर उस सूक्ष्म सच्चिदानन्द-घन-रूप 
सत्ता को समधिगत करने के लिये निरवधि गतिशील हैँ, जो पूर्ण है, 
सनातन है. अप्रसेय ओर अखरड रसमय हे ! 


जव-ज्ब भौतिक जीवन की विपमताओं से जन-जीवन सन्त्रस्त 
हुआ है, साहित्यकार अपनी असर साधना से सान्व-सत्त को एक 
सस्रीवत-स्रोत के यूल उद्गम में ले जाकर अनुप्तित करता है। जीवन 
के संघ ओर विंडस्बनाओं से तव मानव का आऊकुल हृदय निवृत्ति 
पाता है | 


बी 
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कक छा 

विविध धार्मिक एवं मक्ति-परस्पराएं--- 

भारतीय इतिहास में पन्द्रहवीं- सोलहवा और सन्नहववीं शताब्दी 
का समय सास्कृतिक सघषष का युग रहा है । विदेशिथों के अनुदिन 
वृद्धिगत बच्चेस्त्र से भारतीय सस्क्ृति आक्रान्त हो रही थी । हिन्दुओं 
के राजनैतिक स्वत्वों के साथ-साथ उनकी नैतिक पविन्नता, धार्मिक 
ओर सास्कृतिक भावनाएँ नित्य ही पद-दलित हो रही थीं । दैनिक 
साम्प्रदायिक सब्बपोँ से उनका अस्तित्व ही भयामिभूत था । ऐसी 
स्थिति में नानक, कबीर, दादू आदि सनन्‍्तों ने अपने समय मे निगु ण 
उपासना--एकरेश्व रवाद का तत्वज्ञान भारतीय जनता के समत्तष रखा | 
उन्होंने तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक कुप्रथाओ तथा आडम्बरों की 
निर्मम आलोचना कर विभिन्न ज्ञाति और सन्प्रदायों को एकता के 
छूत्र में आबद्ध करने की चेष्टा की | किन्तु उनके उपदेशों से बेदान्त 
ऊँ शुष्क दाशनिक गम्भीर तत्वों को हृदयड्म करने में सामान्य सन्त्रस्त 
जनता ने अपने को असमर्थ पाया ! विधर्मियों के अत्याचारों से 
परिषपीडित जनता चाहती थी--करुणा-क्वल्षित हृदय के प्रति एक 


सम्वेदनशील वाणी, हृलय की कोमलता-जीबन के माघुर्य की ओर 
प्रवृत्त करने बाली सरल उपासना । 


प्रेममार्गीय निगु ण॒ उपासना के विधायक जायसी आदि सूफी 
सन्तो ने विदग्ध जनता की इस पिपासा को एक सीमा तक शान्‍्त 
किया । लछौकिक प्रेम द्वारा लात जगत्‌ से अन्ञात्तू जगत्‌ कभी ओर ले 
जाते हुए, जीवात्मा-परमात्मा का प्रेम-द्ग्दशेन कराना इनका लक्ष्य 
था, किन्तु सब्बंत माधुय-भाव-प्रधान मानव-हृदय भौतिक विरक्ति 
और निगु ण आध्यात्मिक अनुरक्ति के इस अटपटे ग्रन्थिवन्धन से 
परितुष्ट न हो सका । सनन्‍्तों की बाणी और सूफियों के उपदेशों में व्यक्ति- 
गत जीवन के उत्कप का साधन था--लोऊ सम्रही शक्ति कम ! 


. इस सन्‍्तबाणी की पूर्व पीटिका भारतीय भक्तिमार्ग के आचाय 
निर्मित कर चुके थे। श्रीशद्वूराचाय के अद्वैत सिद्धान्त और मायावाद 
के विरोध मे वैष्ण॒वो के चार प्रमुख सम्प्रदाय स्थापित हुए। श्रीविष्णु- 
स्वामी का सिद्धान्त, जो आगे चल कर श्रीवल्लभाचार्थ द्वारा शुद्दाद्दित 
रूप से परिष्कृत हुआ, श्रीरासाठुजाचार्य के विशिष्टाद्वेत, श्रीनिम्बाका- 


[के 


चार्य के देेताहैत और श्रीमध्वाचारय के छेतवाद की दाशनिक धाराएँ 
अचतारोपासनारूप राम और कृष्ण में सगुण जब्रह्म वा विष्णु-शक्ति 
का आरोप लेकर मधुर भावना की प्रतिछ्ठापन्ा कर चुकी थीं। अपने- 
अपने समय से रामानन्द, चेतन्य, नामदेव, तुकाराम आदि सनन्‍्तों ने 
इस भावना को पल्लवित, पुष्पित किया । 

भक्तिमाग के इन्ही आचारोँ और उनके अनुगामी सगुणो- 
पासक सनन्‍्त-परम्परा के महानुभावों ने भारतीय जनता को सादित्य 
और संस्कृति के विधायक मूल तत्वों का दान दिया | इस भक्तिकात 
में प्रमुखत राम और कृण्ण में विष्णु -शक्ति के दशेन करके मंय्रोदरा 
पुरुषोत्तम और लीज्ञा पुरुषोत्तम चरितनायकों की साहित्य में ग्रतिरा 
पना की गयद्मी । इस युग में तुलली और सूर सरीखे मह्दानुभावों ने 
लोक-सग्रही शक्ति के साथ-साथ विदृग्ध जनता को अपेक्षित सान्त्वना 
देते हुए जनता के मौतिक कल्याण एवं अध्यात्सवाद का एक सफल 

आदर्श उपस्थित किया 


पुर्टिमार्ग और सेवाप्रणाली--- 


इस महानुभावों के काव्य की अभूतपूदे सफलता का सारा 
श्रेय श्रीवल्ज््भाचाय सहप्रभु प्रवर्तित एवं प्रमुचरण श्रीविद्ठतताथजी 
द्वारा सम्बद्धित शुद्धाह्नेत सम्प्रदाय और पुष्टिमाग को है। महा9सु का 
प्रादुभोव ऐसे समय में हुआ, जब कि भारतीय संस्कृति और वैदिक 
वर्मे दिजातियों की राजनैतिक महत्वाकाज्ञाओं एवं नास्तिक सोया- 
बादियों के अनभीप्सित प्रचार के लक्य बन रहे थे । वैभव, विल्ञास 
एव पशुब्रत्तियों के उन्‍्माद में पागल जनता अपने श्गध्यात्मिक स्वरूप 
को भूलकर भौतिक विकास की दौड में सानों होड लगा रही थी । 
शाइर, शत्र, शाक्त, सन्‍्यामी अद्वत सिद्धान्तानुयाग्रियों के प्रावल्‍्प से 
वैष्णव सिद्धान्त--भक्तिसा्े परामभूत और तिरोहित सा हो रहा था। 
महाप्रभु ने अपने अमिनव प्रकाण्ड पासरिडित्य एवं सहन शाख तत्व- 
ज्ञानानुशीलन के चलन पर अनगनित शास्त्रार्थ-सभाओं में अपने 
बेदिक रहस्व-फलितायथे रूप शुद्धाह्वेत सिद्धान्त के अतिपादन पूर्चक 
भक्तिषाग की प्रतिष्ठा की । समस्त वेष्णच-सम्प्रदायों को महाग्रश्चु की 
इस सावभीम वर्म-विजय से एक सल्थीवनी शक्ति मिली और मारतीय 
संस्कृति, भारतीय जतता विधर्मियों के प्रतिरोध में सत्तम हुई। 
आगचायचरणों ने पुष्टिभाग की मूमिफा इस सूत्रों में बाँधी-- 


[* 2005. 


एक शास्त्र देवकीपुत्रगीत एको देवो देवकीपुत्र एव । 
मस्त्रोप्येकस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येक ठस्य देवस्थ सेवा ॥ 


भक्ति, ज्ञान और कम के अद्भुत सामझस्य का यह एक प्रतोक 
थां । उन्होंने प्रमाणचतुष्य के आधार पर बताया कि श्रीपुरुपोत्तम 
का अनुग्रह वा पोषण “पुष्टि! है, जो साधन और फल स्वरूप है और 
जिसके द्वारा अहन्ता-ममता-रूप ससार से मुक्ति, भगवन्माहात्म्य 
का ज्ञान, भगवत्साक्षात्कार और भगवक्‍ल्लीला में प्रवेश हो, वही 
“पपुष्टिमार्ग” है ! इसी लक्ष्य से अभिग्रेरित होकर मह्ग्रश्जु ने श्रान्त चित्त 
ठैबी जीवों को उनके उद्धार का सरल मार्ग भगवदुषदिष्ट आत्मनिवेदन 
रूप ब्रह्मसम्बन्ध-दीक्षा का विधान किया | इस प्रकार अध्यासों की 
निवृत्ति के अनन्तर इस पुष्टिमाग के उपदेश से असख्य मानव- 
समुदाय ने सेवाधिकार एवं वैष्ण॒वता प्राप्त की और प्रशस्त-कल्याण- 
साधनरूप भागवत-घर्म वा भक्तिमा्ग का अनुसरण किया! 
आधायचरणों में समस्त भारतवर्ष की अनेक” बार स्वय प्रथ्ची- 
परिक्रमा कर भक्तिमागे का प्रचार किया । 


कलि-कलुष-निकन्दिनी पुए्यसलिला कालिन्दी के पुनीत 
सान्निष्य मे, सर्वस्तर आराध्य श्रीकृष्ण की जन्मभूमि और हरिदासब्ये 
गिरिराज की मनोरम तलहटी में पुष्टिमार्ग की स्थापना हुई। मह्दाप्रभु 
ने श्रीकृष्ण के मधुर वात्सल्य पूर्ण यशोढोत्संगलालित परत्ह्म रूप 
श्रीकृष्ण के स्वरूप की आराघना उनकी क्रीडास्थल्नी ब्रजभूमि से 
आरम्भ की | भक्तों की भावना को अनुष्टित करने के उद्देश्य से 
व्रेप्णवों के परमाराध्य श्री कृष्ण को ही सर्वोपरि मानते हुए अपने 
सेव्य स्व॒रूपों मे श्राचायचरण ने श्रीनाथज्ञी को प्रधानता दी और 
अनन्तर श्रीगुसा इंजी ने अपने सात पुत्रों में सात स्वरूप बाँट कर 
सात पीठ वा सात घरो की स्थापना पूवेक इस सेवामार्गेकप्रारछ 
साम्प्रदाथ्रिक सम्थान को विस्तृत किया । 


अए्छाप और कीत्तन-भक्ति-- 


श्रीगुसाइजी ने सम्प्रदाय की सेवा-प्रणाली में मानव-जीवन के 
ममम्त सत्य-शिव-सुन्दर लोककल्याणकारी तत्वों ग्व ललित कलाओं 
का सुन्दर अभिनिवेश किया । साम्प्रदायिक मधुर भावनाओं के 
अनुरूप मद्जीत-साहित्य-काव्य-फला आदि ममस्त उत्कृष्ट लोकानु- 
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रख़नकारी शक्तियों के विनियोग पूर्वक सेवा-पद्धति में नवधा-भक्ति 
विहित कीत्तेन-भक्ति को स्थान दिया गया और यहीं से भक्ति-काव्य- 
साहित्य के,अमृल्य रत्न अष्टछाप-काव्य का सूत्रपात होता है । 


आचाय चरणों ने सुरदासादि को अपने पुनीत चरणों में 
शरण देकर श्रीताथजी की देनिक (वीत्तन-सेवा में नियुक्त किया। 
थया समय ये ही सूरदासादि आठ परस उत्कृष्ट भक्त कवि शिष्य 
श्रीगुसाईंजी द्वारा अष्टछाप? के रूप में सम्प्रदाय एवं साहित्य के 
लोकमन्च पर अनुप्ठित हुए हैं । भावात्मक ल्लीला की दृष्टि से प्रभु के 
ये वाल सखा माने जाते हैं। अतणएब 'अप्ट्सखा' के रूप से भी 
विख्यात हैं | श्रीनाधज्णी की सेवा-अणाली में आठों दर्शनों में प्रथक- 
प्रथकू आठों कवियों को कीसतेनकार रूप में नियुक्त किया गया था। 
इन अष्टछाप के कवियों में सूरदास, परमानन्ददास, कुम्भनदास और 
कृष्णुदास--ये चार भक्त कवि श्रीवललभाचाय के तथा छीतस्वामी, 
गोविन्दस्वामी, चतुभु जदास और नन्‍्ददास श्रीविद्वल्ननाथजी के 
शिष्य थे । 


इन आठो महानुभावों ने आत्मानन्द में ज्ञीन होकर जो 
भक्तिविधायनी सरस रचना की, वह वास्तव में साहित्य में अनूठी देन 
है और हिन्दी साहित्य कभी उससे उऋण नहीं हो सकता। इनसे 
अग्रतिस काव्यन्रतिभा, देहानुसन्धानरहित्त प्रेमोन्‍्मचता, भाष- 
त॑ल्लीनता, स्वाभाविक त्याग और नि स्पृहता एव श्रीनाथज्ी के चरणों 
में पूणे भावालुरक्ति थी । काव्य और सन्लीत का उन्हें पारज्ञत शास्त्रीय 
ज्ञान था--उन्हें सानुभवता प्राप्त थी। अत््व नित्य नवीन पर्दों को 
रचना कर भरगवद्धाव में घिभोर रहना डी उनका एक सात्र ध्येय था | 
उनकी भावपूर्ण स्वना, सरस पढावली गम्भीर विवेचन, स्वाभाविक 
वर्णन, अनूठी उतक्तियाँ आदि कावन्य के सनोरम गुणों की किसी भी 
साहित्य से तुलना नही की जा सकतो । 

अप्रछाप का सम्पूर्ण पद-साहित्य अमर गीत-काव्य है । 
इसमें श्रीकृष्ण के वालजीवन की लीलाओं का सार्मिक चित्रण, 
सातृह्दय की बात्सल्यपूरित स्निग्बता का विकास एवं राधिका की 
चटुल अ्रणव-बाल-केलि तथा शब्ार क्रीड़ा का दिग्दशेन और उनके 
सर्वोपरि इस समस्त ल्ोला-गायन मे दाशेनिक विचारों का सुष्ठु 
सम्मिलन अप्रकछाप की एक अद्वितीय सफलत्ता है। अष्टछाप ने साहित्य 
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एवं भक्तिज्नात्‌ में प्रेमाराधना, सावसिद्धि, रस-परिपाक और विनय- 
आश्रय की एक सयोदा स्थापित की! उसकी मौल्षिक भावधारा ने 
सभी सम्प्रदाय और साहित्य के निर्माताओं को एक प्रेरणा दी और 
सभी परवर्ती अन्य कवियों पर इसका पूर्ण प्रभाव पडा | सभी की 
काव्य-सरिता उसी साव-भूमि पर निस्स्धत हुई | पुष्टिसाग की इस 
भक्त-कवि-परिपाटी ने इसी पुनीत विचारधारा के साथ साहित्य में 
अनेक वैष्ण व, रीतिकालीन एवं राष्ट्रकवियों को जन्स दिया | आज 
भी इन्हीं महाचुभावों के पद्‌ चिह्*ों पर ब्रजभाषा-काव्य उपजीवित 
है। हमारे चरितनायऊ गोविन्द्स्वामी का श्रष्टछाप में एक विशिष्ट 


स्थान है | , 
ऐेतिह 


अन्य सद्दानुभावों की भाँति गोविन्दस्वासी का ऐतिहा-चरित्र 
भी बहुत कम उपलब्ध होता है। उन्होने अपने काव्य में अपने 
जीवन-सम्वन्ध में कहीं भी संकेत नहीं दिया है। अत झअन्‍्त-साक्ष्य- 
प्रमाण तो अनुपलब्ध ही हैं | अप्सखान की वारता (स० ६), चौरासी 
वैष्णवों की वार्ता और उसका भावप्रकाश, सम्प्रदायकल्पद्ठम, 
श्रीगिरिधरल्ाल जी के १२० वचनामृत तथा श्रीहरिरायजी, श्रीद्वारकेश 
जी श्रीमट्ट जी (महाराज आदि के स्फुट पदों के बहि साक््य और 
किम्बदन्तियों के श्राधार पर उनकी जीवनी के बुछ घूत्र निर्धारित 
किये जा सकते हें गोविन्दस्वामी) की बातों दी इसमें अधिकाश 
प्रसाण है | 


पारिधारिक परिचय --- 


इनके वल्त्षभ-सम्प्रदाय-पवेश का समय स० १४६२ वि० माना 
जाता है । | इस आधार पर वाताी के अनुसार उनके ग्रौढावस्था तक 
प्रहस्थजीवन,. शिष्यपरम्परा, काव्य-सब्जीच-शास्मादि सें उनकी 
तलस्पशिता और एक उच्चकोटि के गायक कबचि तथा सन्त के रूप 
में उनकी कीत्ति-लब्घता को देखते हुए उनका जन्म संबत्‌ उसके ३० चप 
पूर्व अर्थात्‌ १५६२ वि० अनुमानित होता है । 





|| सम्पूर्ण वार्ता! पध्न्यत्र (पो० श्रीकरठमणि शास्त्री हारा सम्पादित ) 
ने छीविद्लसाथजी कूद 'सम्प्रदायकक्पद्ुम! 
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इनके माता-पिता वा पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध सें विशेष 
वृत्तान्त ज्ञात नहीं हुआ है ! इतना कहा जा सकता है किये सम्प्रदाय- 
प्रवेश के पूर्व अहस्थ थे और उनकी एक पुत्री भी थी । कानन्‍्हवाई 
नामक इनकी एक वहिन थी, जो श्रीगुसाई'जी की शिष्या होगयी थी 
ओर इन्हीं के साथ इनकी विरक्तावस्था से गोकुल, महावन में 
रहती थी । 

ये जाति के सनाढय ब्राह्मण ( सनोड़िया ) थे | इनका जन्म- 
स्थान वत्त मात भरतपुर राज्यान्त्गत आंतरी ग्राम था । गृहस्थ-त्याग 
के अनन्तर ये बज में गोकुल् के समीप मदह्यावन-ग्राम में ऊँचे दीले 
पर रहते थे । 

इनके प्रारम्मिक जीवन और शिक्षा के सम्बन्ध से सी विशेष ज्ञात 
नहीं । किन्तु इतना निश्चित है कि ये साधारणत पढ़े लिखे अवश्य 
होगे और सत्सज्ञ तथा अनुभव से बहुश्रत ज्ञान इन्हे प्राप्त था । 
मुख्यतः तो ये काव्य एव सज्ञीत शास्त्र के उच्च कोटि के विद्वान थे। 
गान-बिद्या के आचाय और त्यागी विद्वान सन्‍त होने के नाते इसके 
अनेक शिष्य थे, इसीलिये ये 'स्वासी” कहलाते थे । त्रज् से रद्द कर ये 
मगवज्जन और कीतंत करते थे । स्वरचित पदों को ये प्रायः सहावन 
के टीलों पर वा पुछरी के समीप म्यामढाक पर शाशघ्लोक्त विधि से 
सम्वर गाया करते थे और सुविख्यात थे | सड़ीत कल्ला में ये इतने 
निपुण थे कि हरिदासस्वामी के शिष्य सम्राट अकबर के सुप्रसिद्ध 
राजगायक नवरत्न तानसेन प्राय. इनसे गाना सीखने आया करते थे 
ओर इन्हीं की पेरणा से तानसेन श्रीगुसाई'जी के शरणागत हुए। 
श्रीगुसाई जी इनके पदों और उनके गायन की शेल्ी पर इतने मुग्ध थे 
कि जो व्यक्ति इनसे पद सीख कर गोकछुल जाते थे, उनके पदों को 
खुनकर वे बहुत असन्न होते थे और उन्हें प्रसाठ से सम्मानित्त करते 
थे | श्रीगोकुलनाथजी रवय टीले पर जाकर इनके पढों को सुना करते 
थे। ये ताज्ञ, स्वर, लय और छन्द की दृष्टि से शुद्ध राग के पक्षपाती 
थे। अशास््रीय ढंग से च गाना ही ये उचित ससमते थे, क्योंकि इस 
प्रकार प्रभु नहीं रीकते, यह उनका विश्वास था । 


सम्प्रदाय-प्रवेश--- 


कुछ समय गृह॒स्थाश्रम भोगने के अनन्तर इनके हृदय सें सगवतत्‌ 
प्राप्ति की इच्छा जागृत हुईं और विरक होकर इन्होने श्रज का आश्रय 


। 


लिया । ये ब्रज के विविध स्थलों में भ्रमण करते रहे । ऋषने पद, 
सन्नीत के प्रभाव से श्रीगसाइजी से परोक्ष रूप में तो ये परिचित दो ही 
गये थे | एक समय बृन्द[|वन में श्रीगसाइंजी के एक सेवक से इनका 
सत्सज्ञ हुआ | भरीम्रश्षु की साक्षात्‌ लीज्ा के दरशशन की आतुरता इन्होंने 
उसके समक्त प्रकट की; उस वष्णव छी प्रेरणा से ये गोकुछ् गये और 
और श्रीगुसाईजी के दश्ब्न तथा श्रीठाकुरजी के वालत्ीला के रसात्सक 
स्वरूप का साक्षात्कार इन्हें हुआ । तभी ये श्रीगसाई जी के शरणागत 
हुए । शरण आने के ससय गुरू सेंट रूप में इन्दहोंने “श्रीवल्लभनन्दन 
रूप अनूप ( पद सं० (०० ) 'गाकर अपनी आसक्ति प्रकट की, 
जिससे श्राप्रमुचस्ण बहुत प्रसन्न हुए | तब से ये 'गोविन्दत्वामीः से 
गोविन्द्दास” वन गये । 
उनके आश्रय में ये श्रीयोकुल-महावन और अनन्‍्तर श्री गिरिराज 
की कद्सखण्डी में स्थायी निवास करने लगे । यह मनोरस स्थल 
आज भी “गोविन्द स्कासी कीं कदमखण्डी! के नाम से विख्यात है ( 
स०१६०२ के लगभगरा जव श्रीगुसाइ जी न अप्ठ्लाप की स्थापना की तो 
उससे गोविन्द स्वामी को भी सम्पिल्रित किया यया । अपष्टछ्वाप के 
कवियों में सूरदास ओर परसानन्दटास के वाद गोविन्दस्थामी ही 
सुप्रसिद्द गायक थे । 
पुष्टि सास्प्रदायिक भावना के अनुसार इनका लील्ास्मक 
स्वरूप” श्रीप्रभ्ु के अन्तरद्र सखा, स्वासिनीजी के श्राता श्रीदासा का 
हे, जो दिन में उनके साथ खेलते हैं । श्रीठाकुरजी इन्हें माला रूप, 
अनएव परम प्रिय मानते हैं । रात्रि में ये सामा सखी रूप हैं | भगवदद् 
स्वरूप ये नेत्र स्थानापन्न माने जाते हैं । श्रीद्वा रकाधीश स्वरूप में इनच्दी 
आसक्ति है । लीलाओं में ये ऑँखमिचौनी तथा हिंडोरा' सें आसक्त 
रहते हैं । इनको खद्भारासक्ति| टदिपारा में है । इस प्रकार सावादिष्ट 
द्वो ये श्रीताथज्ी के गुण गाते हैं तथा पुलकित हृदय और प्रेमाश्र॒पूर्ण 
आँखों से गद्गद होजाते हैं । उनक कीर्तत का मुख्य समय खाल! 


था | वेसे आठों समय में आरठों सख्वा सम्मिलित कीतन यथावकाश 
करते थे । 





7 श्रीद्वारक्ेशजी कृत छुप्पय-“सूरदास सो कृष्ण.” तथा उस पर टिप्पणी 
+ श्रोहरिरायजी “रसिक'कृत पद-सूरटास सिर पाग विराजे'और उस पर सांवार्थ 
॥ औीमद जी महाराज कृत पद--'जे जन श्रएद्धाप गुन गावत ? 


[ ६ ] 


गोविन्दम्बासी का देहावसान श्रीगुसाईजी के लीला-संवरण 
( सं० १६४२ वि० का० कृ० ७) के साथ ही हुआ १। जैसे ही श्री 
गुसाई जी गोवर्धत पजनीय शित्ला के द्वार से लीला में पधारे, ये भी 
उन्हीं के साथ सदेह लीला में लीन होगये । उनके स्मारक सें अद्यावधि 
एक चवूतरा वहाँ बना हुआ है। 
ग्रन्थू-रचना-- 

गोविन्दस्वामी ने कोई ग्रन्थ विशेष तो लिखा नहीं है । स्फुट 
पद-रचना की है, अत. इनका रचना-काल भी निश्चित नहीं | शरणा- 
यति के पच से लेकर देहान्त तक यथासमय श्रीनाथजी के सेचा-कीतेत्त 
सस्वन्ध से ये पद-रचना करते रहे होंगे। इनके २४२ परद्दों के संभह 
विभिन्न ससय के लिपिबद्ध प्राप्त होते हैं | की तन सम्मद्दों में स्फुट पद भी 
अनेक उपलब्ध होते हैं । प्रस्तुत पद-सग्रह विशाल कीतेन-साहित्य के 
सथन का परिणाम है| जहाँ "आजतक गोविन्दस्वामी के नाम पर 
केवल २४० पदों के सम्रह की प्रसिद्धि है, वहाँ आश्रय, साथ ही सन्‍्तोष 
का विपय है कि हमारे समक्ष ४७४ पदों का एक अग्रत्याशित पुष्कल 
सह्ूूलन प्रकाशित हो,रहदा है । 

उनके अद्यावधि सक्ुलित पद-सग्रह का बण्ये विषय प्रधानत 
प्रसु की सज्ञज्ञा से लेकर शयन पय्यन्त की आठों सेचा $ के उपयोगी 
तत्तत्‌ समय की ल्ीजल्ञा-भावता के अनुरूप कीतनों की सामग्री हे । 
इस सम्बन्ध के कोई सवा तीन सौ पद हैं । इसम श्रीकृष्ण का बाल 
सौंदय, राधा कृष्ण की सबोड्ग रूप माधुरी, शक्कर, दधिमन्थन, 
ज्नजब सियों की दशनोत्कण्ठा, साता यशोदा का चात्सल्य, प्रिया 
प्रियतम की प्रणय कातरता, खरिडिता प्रेयसियों की उद्धावनाएँ, ब्रतचर्या 
दाम्पत्य रस केलि, स्वप्त-संयोग, कलेऊ, छाक, व्यालू, भोजन, सखा- 
क्रीड़ा, सोहन-मोहिनी, निकु्ज की नसर्गिक शोभा, मान, वेरुवादच 
नृत्य, चनविद्दार, गोचारण, प्रेम की सहत्ता, प्रशय-चातुरी चापल्य 
गोदोहन, वाललीला, दान, उराहना आदि वर्णित किये गये हैं । 

इसके अतिरिक्त पुष्टि-सम्प्रदाय की पद्धति के अनुसार इसमे 
जन्माष्टमी से लेकर रक्षाबन्धन तक के समस्त वर्षोत्सवो “ में गेय पदों 





+ अीगिरिधरलालजी के वचनाम्दत १२० 
३ दिफ्य सूची (स््र ) 
० विषय सूची ( क ) 
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के कीत॑न भी है | इस प्रकार के पद सवा दो सौ के करीब है । इनसे 
जन्माष्टमी, राधाष्टमी की बधाई, नन्‍्दोत्सव, त्रजशोभा, श्रीकृष्ण की 
वालकेलि, दानलीला, वामनावतार, विजय-अश्वारोहण, रासक्रीडा 
नृत्य गीत बादन, वैष्णवयाग, गोवद्ध तन पूजा-इन्द्रदमन भ्रावृद्धितीया, 
गोचारण, देव प्रबोधन, श्रीमहमप्रभुजी, श्रीगुसाईंजी तथा सातो 
बालकों की वधाई एवं उनकी स्वरूप महिमा, वसनन्‍्त श्री शोभा, दम्पेति 
फास क्रीडा ( धमार )-माघुय, डोल, फूल सण्डली, रामजयन्ती 
चन्दन धारण, ओऔष्म वर्णन, जलविहार, रथविजय, पावस-सोन्दर्य 
मल्हार, हिस्डोला भूलन, पवित्रा, रक्षा बन्धन आदि विपमयों का 
समावेश है । 

यमुना, गोवद्धन, वरसाना, गोकुल आदि की शोभा का वर्णन, 
गुरुमहिंमा तथा आत्मनिवेदन, शरणागति, आश्रय और बिनती+ 
के कतिपय प्रकीर्ण पद भी इस सम्मह् में समधिगत होते हैं. । 


इस समस्त पदू-रचना का आधार प्राय वर्षात्सवों तथा 
नित्यक्रम में साम्प्रदाश्विक सेवा पद्धति और लीला भावनादि में 
श्रीमदूभागवत तथा साम्प्रदायिक सिद्धान्त ग्रन्थ हैं | साहित्यक काव्य 
परम्परा अष्टछप के शिरमौलि महाभागबत सूर की भक्ति एवं रीति 
प्रधान उद्भावनाओं पर आधारित है| इन पदो की भाषा विशुद्ध 
त्रजभापा और छनन्‍्द्‌ मुक्तक पद है | प्रमुखत श्द्धार और शान्त रस 
से यह ग्रन्थ ओत प्रोत्त है। वात्सल्य, सख्य और दाम्पत्य-शृज्ञार 
भावना इससे आपूरित है| ये पद समयानुकूल विभिन्न रागों; में गाये 
गये हैं। भेरवीराग का इसमे केवल एक पद है---/उठु गोपाल ग्रातकाल 
( पठ स० २२३ ) जिसके विपय में वाता मे विशेष उल्लेख 

कि गोविन्द स्वासी जिस समय भेरवी राग अलाप रहे थे एक यव्रन 
उनके स्वरालाप की वाह वाह' कह कर प्रशसा कर दी । इस पर 
नहोने उस यवन से रप्रहा मान लिया और आगे कभी मैरवीराग मे 
कोइ रचना नहीं की | इसी प्रकार एक घमार--“श्रीगो वद्ध नराइलाला 
० ( पद स० १२६ ) के विपय से भी वाता में चर्चा है कि 
गोविन्दस्थासी इस पद की तीन तुक गाकर चुप हो गये, क्योंकि 
“अचका अचका आइके भाजी गिरिधर गाल लगाहइ” के अनुसार 


है 
ने 
ट् 





| विषय सूची ( ग ) 
# तालिका ( १) 
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बमारि के भाग जाने से खेल अधूरा रह गया । मानों कवि का मन 
गिरिधरलास को अरगजा कुद्डम लगा कर भाग जाने बाली गोपिका 
विशेष की लीला के साथ उल्लनक गया--चला गया। तब श्रीगुसाइजी 
ने “इह्ि विधि होरी खेलिके **” तुक की पूर्ति कर घमार सम्पूर्ण की । 
इस ग्रफार भावावेश सें गोविन्दस्वासी श्रीनाथजी के समक्ष अनेक 
राग और पढों मे कीतन करते थे | इन्हें अनेक बाद्यों" का भी अच्छा 
ज्ञान था, जिनका कीत्तनों में इन्होंने उल्लेख किया है । 
भक्ति-सावना--- 


गोविन्दस्वासी के स्वस्थ आराध्य श्रीकृष्ण हैं--बवे पूर्ण लोला 
पुरुषोत्तम हैं | वे ही साज्ञात्‌ स्वरूपात्मक पुष्टिमार्गय की समस्त भगवन 
मूर्तियों में विराजमान हैं | श्रीताथजी इसी रूप में एुप्टिमार्ग के ध्येय, 
सेय, आराध्य रूप सें उन्ही श्रीकृष्ण के स्वरूप हैं। श्रीकृष्ण स्थ॒य पूर्ण 
परत्रह्म स्वरूप है। किन्तु नर-रुप सें, यशोदोत्सड्गल्लालित होकर भक्तो 
के कष्ट निवारणाथे, उन्हें अपनी प्रेमलक्षणा भक्ति का असर दान देने 
के लिये और गो-न्राह्मण प्रतिपालल के लक्ष्य से इस भूत्तत पर 
अचतरित होते हैं। भक्तों की भावना के अजुसार बे विविध रूप घारण 
कर उन्हें अपनी अद्देतुकी कृपा द्वारा परितुष्ट करते हैं| इस दृष्टि से 
सखा, स्वामी, वन्धु, प्रेए. अनेक रूपो से उनकी आराधना की 
जा सकती है ।-पुष्टिमार्ग से में पुष्टि अनुमद्द द्वारा ही मगवत्प्राप्ति होती 
है। यह नवधा भक्ति में से किसी भी विधि से हा सकती है । किन्तु 
दास्व, कीत्तल, सखव्य और आत्सनिवेदन, इन चारो प्रकारों को पुष्टि- 
सास में प्रधालता दी गयी है । यह भक्ति वात्सल्य साव सें अविप्ठित 
है । हमारे चरित नायक भी सख्य भक्ति के उपासक हैं।वे अस्ु 
श्रीनाथजी के सखा हैं, सहचर हैं--प्राकृत वालक की भाँति वे उनके 
साथ खेलते हैं । 
सम्प्रदायिक सिद्धान्त--- 

पुष्टिमाग का दाशेनिक पक्ष उसका शुद्धद्वेववाद है । उसके 
अनुसार अखण्ड विश्व ब्रह्माण्ड में जीव की स्थिति अणुवत्‌ हैं । वह 
उसी अर अर व्यापी सबच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म का अंश है । इस 
जगत्‌ की स॒ष्टि विविध शक्तियों के द्वारा सच्चिदानन्द विशुद्ध नरक्म से 





* तालिका (२ ) 
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के कीत॑न भी है | इस प्रकार के पद सथा दो सौ के करीब है । इनमे 
जन्माष्टमी, राधाष्टरमी की बधाई, नन्‍्दोत्सव, ब्रजशोभा, श्रीकृष्ण की 
वालकेलि, दानलीला, वामनावतार, विजय-अश्वारोहण, रासक्रीडा 
नृत्य गीत वादन, वैष्णब॒याग, गोवद्ध न पूजा-इन्द्रदमन भ्राठृह्ितीया, 
गोचारण, देव प्रबोधन, श्रीमद्दाप्रभुजी, श्रीगुसाईंजी तथा सातो 
बालकों की बधाई एवं उत्तकी स्वरूप महिमा, वसनन्‍्त श्री शोभा, दम्पति 
फाग क्रीडा ( धमार )-माधघुय, डोल, फूल मण्डली, रामजयन्ती 
चन्दन धारण, भऔ्रीष्म वर्णन, जलविहार, रथविजय, पावस-सौन्दर्य 
मल्हार, द्विग्डोला झूलन, पवित्रा, रक्षा बन्धन आदि विपयों का 
समावेश है । 

यमुना, गोवद्धेन, वरसाना, गोकुल आदि की शोभा का वर्णन, 
गुरुमहिमा तथा आत्मनिवेदन, शरणागति, आश्रय और विनती॥ 
के कतिपय प्रकीर्ण पद्‌ भी इस सम्रह में समधिगत होते है । 


इस समस्त पद-रचना का आधार प्राय वर्षात्सवों तथा 
नित्यक्रम में साम्प्रदायिक सेवा पद्धति और लीला भावनादि मे 
श्रीमद्भागवत तथा साम्प्रदायिक सिद्धान्त ग्रन्थ हैं | साहित्यक काव्य 
परम्परा अष्टछ्ाप के शिरमीलि समहाभागवत सूर की भक्ति एवं रीति 
प्रधान छद्घभावनाओं पर आधारित है। इन पदो की भाषा विशुद्ध 
त्रजभापा और छन्द मुक्तक पद हैं | प्रमुखत खज्बलार और शानन्‍्त रस 
से यह ग्रन्थ ओत प्रोत है। वात्सल्य, सख्य और दम्पत्य-श्वृद्धार 
भावना इसमे आपूरित हैं | गे पद समयानुकूल विभिन्न रागों| में गाये 
गये हैं। भेरवीराग का इसमे केवल एक पद है--'उठु गोपाल प्रातकाल 

( पद स० २२६ ) जिसके विपय में बातो में विशेष उल्लेख 
कि गोविन्द स्वासी जिस समय भेरवी राग अलाप रहे थे एक यबन 
उनके स्व॒रात्माप की वाह वाह' कह कर प्रशसा कर दी | इस पर 
इन्होंने उस यवन से स्पृह्ा मान लिया और आगे कभी मैरवीराग में 
कोई रचना नहीं की । इसी प्रऊफार एक धमार--“श्रीगो वद्ध नराइलाला 
** 9? ( पद स० १०६ ) के विपय में भी वार्ता में चर्चा है कि 
गोविन्दस्वामी इस पद की तीन तुक गाकर चुप हो गये, क्योंकि 
“अचका अचका आइके साजी गिरिधर गाल ल्गाह ? के अनुमार 
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बमारि के भाग आने से खेच अधूरा रह गया | सासो कवि का मन 
गिरिंधरल्ाज़् की अरगज़ा कुद्ठम लगा कर भाग जाने वाली गोपिका 
विशेष की लीला के साथ उन्नक गया--चल्ला गया। तब श्रीगुमाईजी 
ने “इद्दि विधि होरी खेलिके **” तुक की पूर्ति कर धसार सम्पूर्ण की ! 
इस ग्रक्रार सावावेश में गोविन्दस्थासी श्रीनाथजी के समन अनेक 
राग और पढो से कीतन करते थे | इन्हें अनेक वाद्यो" का भी अच्छा 
ज्ञान था, जिसका कीत्तनों में इन्होंने उल्लेख किया है । 

भक्ति-भावना--- 


गोविन्दस्थासी के स्वेस्त् आराध्य श्रीकृष्ण ह--वे पर्ण लोला 
पुरुपोत्तम हैं । वे ही साज्ञात्‌ स्वरूपात्मक पुष्टिसाग की समस्त भगवन 
सूर्तियों में विराजमान हैं | श्रीनाथज्ञी इसी रूप में एंप्टिमाग के ध्येय, 
गेय, आराध्य रूप में उन्ही श्रीकृष्ण के स्वरूप हैं। श्रीकृष्ण स्वयं पूरा 
परन्नह्म स्वरूप है। किन्तु नर-रूप में, यशोदोत्सद्नलालित होकर भक्तो 
के कष्ट निवारणार्थ, उन्हें अपनी प्रेमलच्षणा भक्ति का असग दान देने 
के लिये और गो-ब्राह्मण प्रतिपालन के लक्ष्य से इस भूत्तत्त पर 
अबतरित होते हैं। भक्तो की भावना के अनुसार वे विविध रूप धारण 
कर उन्हे अपनी अद्देतुकी कपा द्वारा परितुष्ट करते हैं। इस दृष्टि से 
सखा, स्वासी, वन्धु, प्रेछ॑ अनेक रूपों मे उतकी आराधना की 
ज्ञा सकती है ।-पुप्ठटिमागेसे मे पुष्टि अनुग्रह द्वारा ही मगवत्माप्ति होती 
है । यह नवचा भक्ति में से किसी सी विधि से हा सकती है ) किन्त 
दास्य, कीत्तत, सख्य और आत्मनिवेद्न, इन चारों प्रकारों को पुष्टि- 
सार्ग में प्रधानता दी गयी है । यह भक्ति वात्सल्य भाव में अविप्ठित 
है | हमारे चरित नायक भी सख्य भक्ति के उपासक है।वे प्रभ॒ 
श्रीनाथजी के सखा है, सहचर हँ--प्राकृत वात्षक की भाँति वे उनके 
साथ खेलते है । 
सम्प्रदायिक सिद्धान्त--- 

पुष्टिसागे का दाशंतिक पक्ष उसका शुद्धादतवाद है। उसके 
अनुसार अखण्ड विश्व त्रक्माण्ड में जीव की स्थिति अगुबत हैं। बह 
उसी अरशु अरु व्यापी सब्चिदानन्द स्वरूप ब्रद्म का अश है। इस 
जगन्‌ की सष्टि विचिध शक्तियों के द्वारा सच्चिदानन्द विशुद्ध नह्म से 
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हुई है। अतएव जगन्‌ भी सच्चिदानन्द स्वरूप जहा का एक कोतुक 
विल्ञास रूप क्रीडाभासड है और यहाँ पर रह कर भी भगवल्लीला की 
प्राप्ति की जा सकती हं। कायरूप में दृश्यमा जीवजगत्‌ तत्वत 
कारण रूप से अभिन्न है। हमारे आराध्य श्रीकृष्ण पूर्ण निराकार 
निगु ण विरुद्धधर्माश्रय स्वरूप परतरह्य होकर भी भक्तों की भावना के 
फक्न रूप सशुणु साकार होकर यशोदा के आँगन मे बालक बन कर 
क्रीडा करते हैं | वे त्रज-मक्तो के तापनाश के लिये अथोत माया 
आवरण द्वारा उस परब्रह्म से वियुक्त अज्ञानतिमिराब्रत जीब के 
ऐहिक पापो और अधकार के शमन के लिये शोतल सुर्धाशुरूप मे 
घोषमण्डल में उदित होते हैं। कवि के ही रूपकमय शब्दों में इस 
तत्व को समभिये-- 


जसुमति उद्र उदधि आनन्द कर वल्लभकुल कमत्ध विकासी हो । 

रूप किरनि वरसत निसि वासर जज जन के नेन चकोर हुलासी हो ४ 
राका राधापति परिपूरन पोडस कत्धा ग्रुन राखी हो। 

बालक वृन्द्‌ नछुत्नन मार्ना तृ दावन व्योम विलासी हो ॥ 
दिचलस विरह रति ताप नसावत पीवत नेंन सुधा सी हो। 

हरत तिमिर सब घोष मण्डल को गोविंद! हृदे जोन्ह प्रकासी दो ४ 

( पद्‌ स० ३ ) 
भक्ति की श्रष्ठता-- 
प्रभुप्राप्ति के लिये ज्ञान, कम और भक्ति तीनो ही साधन माने 

गये दें | किन्तु अनेक भक्त महानुभावों की तरह गोविन्द स्वामी भी 
ज्ञान और कर्म को भक्ति के समक्ष गोण मानते हैं, साथ ही दुष्फर भी । 
रूप, गुण, शील, ज्ञान, सत्कुत्त, शासख्नज्ञान आदि भक्ति के पूरक वा 
हृदय की शुद्धता में सहायक साधन अवश्य हो सकते हे, साध्य नहीं । 
उनके प्रियत्म तो प्रेम से ही प्राप्त हो सकते है--- 


प्रीतम ग्रीत ही ते पेये । 
जदुपि रूप गुन सील सुघरता इन चातनि न रिसेग्रे । 
सत कुल जनम करम सुम लच्छुन वेद पुरान पहये ! 
गोविन्द! प्रभु विन स्नेड्ट सुवा लो रसना कहा नचेये ॥ 
( पद स० ३४३ ) 
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यह प्रेम भी अनन्य होना चाहिय । एक सात्र अपने आराध्य 
में ही निछ्ा--उसी को स्वस्थ सानना, उसी दी उपलब्धि का लक्ष्य 
रखना, अन्य शक्ति साधनों का तदंगत्वेन उपयोग करते हुए उन्हें ही 
सब कुछ न समझ लेना अनन्यता है । इश्टप्राप्ति के लिये सभी वाधक 
तत्वों को छोड़ा जा सकता है। किन्तु वह इृष्ट भी किसी माध्यम से 
समधिगत होगा और वह है गुरु! गुरु और गोविंद में अभेद माना 
गया है अर्थात्‌ उनमें कोई अन्तर वा तारतम्य नहीं । गुरु-कृपा से ही, 
उनकी शरणागति और आत्मनिवेदन वा ब्रह्मसम्बन्ध से ही-अहन्ता- 
ममतात्मक सम्बन्धों की निवृत्ति से ही भगवद्धक्ति-पुष्टि मिलेगी । 
साधक तत्वों को लेकर कवि ने अपनी यह गुरु-निष्ठा इस प्रकार 
प्रकट की है-- 


गुरुनिष्ठा-आश्रय-अननन्यता--- 


मेरे विद्दल से भ्रभु समान, और न दूजों कोई । 
इरि चदनानल भ्ीवल्लम, सुत स्वरूप खोई ७ 
मात तात अआ्ात गअ्रहनि, अह सर्च बिसराऊं । 
श्रीविदलेल करुना. ते, पुष्टिसक्ति. पाऊं ॥ 
हिजवर वषु धरि अवनीतल, पवित्र कीनो 
कहत “गोचिंद” सरनागत को, असमयदान दीनो ॥ 


( पद्‌ स० ६६ ) 


पुष्टिमार्ग के इन अनमोल तत्वों को कवि ने अपने काव्य में 
जहाँ-तहाँ लीला-गायन के रूप में कल्काया है | दान, मान, खरिडता 
आदि को शगारिफ उद्धावनाओं का वास्तविक लक्ष्य अपने भियतस 
की समुपलब्धि ही हैं। किन्तु त्रिय मे इस एकात्ममाव-भावनाओं के 
द्वारा तादात्म्य को एकतान स्थिति, बिना किसी अधिष्ठान-आधार 
के नहीं हो सकती । इसीलिए पुष्टिमार्ग मे सिद्धान्त वा भावनाओं को 
व्यावहारिक रूप देने के लिये सेवा-पद्धति का प्रचलन हुआ है। 
मगला, र'गार, सवाल, राजभोग, उत्थापत , भोग, सन्ध्या, शयन-- 
जो आठ सेवा-समय हैं, इनमें भक्त अपनी दैनिक क्रियाओं को-- 
विविध ऋतु काल के उत्सवानन्दों को ग्रञ्जु सेवा में सन्नियोजित, 
चरिताथ्थ पाता है और भावना, वाणी तथा क्रिया की समस्त प्रवृत्तियाँ 
प्रभु मे समपित होकर हमारे हृदय में एक निम्सीस आनन्द की सृष्टि 
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करती हैं | हम सेवानुस्क्त हो प्रझ्ञु में तन्मय, तद्र प हो जाते हैं | जीवन 
का परम लक्ष्य भी तो यही आत्म-विस्मृति हैं 


इस प्रकार ब्रजभक्तो की भावना के झनुसार गोविन्दस्वामी 
त्रजाधिपति कृष्ण, यमुना, गिरिराज, गौ वेणुव्वनि, ब्न्दावन निकुज 
विहग, नन्‍्दबाबा, यशोदा इन सवके आश्रय को छोड कर वेकुए्ठ भी 
जाना नहीं चाहते। ब्रजलीलाओं को प्रभ्ु-सेवा में अनुभव करके 
वे उन्हीं का आश्रय जीवन के लिये सबस्व मानते हैं। उन्हीं 
के शब्दों में-- 


त्रज की विभूतियॉ-- 


कहा करों बेकुठे जाइ। 
जहाँ नही बसीवट जम्जुना ग्रिरे योवद्धान नंद की गाइ ॥ 
जहाँ नहीं ए कु जलता द्वुम सद सुगाथ बाजत नहिं वाह ॥ 
कोकिल मोरहस नहिं कूजत ताकौ बसिवो काहि सुहाइ ॥ 
जहाँ नहीं बसी घुनि बाजत कृष्ण न पुरवत श्रधर लगाई । 
प्रेम पुल्तक रोमाचय उपजत मन क्रम बच आवत नहिं दाइ ॥ 
जहाँ नहीं ए भुव ब्रृदावन बाबा नंद जसोसमति माह । 
गोविंद? प्रभु तजि नद सुवन को घ्रज तजि वहा बसत्ति बलाइ॥ 


( पद स० <७४ ) 


ये सब उद्न्‍धाबनाएं उनके अनन्य भावुक हृदय की परिचायक 
हैं । इनकी भक्ति का प्रतिफलित रूप ही उनका काव्य है, उनका सगीत 
आर ललित कला । 


कृाव्यू-सोल्कर्यः 


थाद्य और आन्तरिक रूप की तरह काव्य के भी दो रूप होते 
है--कलापक्ष और भावपक्ष | इनका शरीर और शआत्मा का सबब 
हैे--ये अन्योन्याथित है । वाणी और अथ् के रूप में पूर्णाभिव्यक्ति के 
साथ ये उत्तम काव्य की सृष्टि करते है । इस दृष्टि से गोविन्दस्वामी 
की काव्यगत विशेषताएँ क्या हैं, इस पर हम यहाँ प्रकाश 
डाल रहे हैं । 
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चण्ये विपय--- 
जैसा कि निर्दिष्ट किया जा चुका है, गोविंदस्वासी के पदों का 
चरण्य बिपय सुखत. प्रभु की आठो ससय की सेवा ओर वर्षोत्सव हैं, 
जिन्हे उन्होंने भावात्मक रूप से चित्रित किया है । इनके अनेक पदों की 
कल्पनाएँ अपने सहयोगी अप्टछ्वाप के सूर, परमसानन्दादि की कल्पना 
ओऔर अभिव्यक्ति से प्रभावित हैं । कवि स्वयं भावविभोर होकर 
लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभच करता है और उसी अनुभूति को काव्य 
परिधान में सुसज्जित कर ग्रभु के समक्ष गान करता है। अतएव उसकी 
उद्धावनाएँ सोकिक हैं, सथापि इनके पदों की कथा तथा लीला-भाग 
ओमड्भागवत पर आधारित है | कोई कोई स्थज्ष तो उसके अविकत्त 
अनुवाद हैं । देखिये-- 
अहो पिय कैसेंक धरत सझदुल चरनत धरमि। 
गरि की ककरो अति कठिन तन अंकुर रसना घर जियहि--- 
सुधि सुधि करि छुतियों जरनि 7 
सरसि सुज्ञात गरभ की पश्रिय मुषति हमारे कठिन उर-- 
सहसा ही न धरि सके उरनि ॥ २ »<* 
( पद सं० ३९७ ) 
है 7५ 7५ 
बेंचु बाजत री मोहन कल । 
घास कपोल वाम भ्रुज पर धरि वलगित अरब रस चपल टद्रगचल ॥ 


सिंदूरारुण अधरसुधा रस पूरत रभ मदुल अगली दल। »% »> #» | 


न न ना ( पदु स० ४२० ) 
सोहत व्योम विमान बनिता खसित नीदी सुध्यो न अश्लल । ४ »% »<प 
( पद सं० ४२१ ) 
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जलकर तक मित पर 48 कक किलीट कस 
* शरदुदाशये साधुजात्तसत्सरजोदर श्रीज्ुपारशा , । 
यत्ते सुजात चरणास्वुरहं स्तनेषु भीत शनें, प्रिय द्घीमद्दि ककेशेपु। 
( श्रीमद्भागवत द० प्‌ृ० आ० ३२ ) 
हर ५ ॥ 


| बास बाहुकृत बाम कपोलों चल्गितश्न्‌ रधरापित चेणुम्‌। 

कोमलाशुलिभिराधित वर्ण गोप्य ईरस्‍्यति यन्न मुकुन्द ॥ 

च्योमयान वनिता. सहसिद्धर्िस्तितास्तदुपधाय संसज्ञा । 

कम्त सार्गण समपंण चित्ता कश्मल चयुरपस्टृत नीब्य ॥ 
( श्रीसद्धागवत द० पु० ञआ० ३४ ) 


६ 25%. | 


घनि धनि तू दारण्य कुरगिनि। 
श्रीमुख कमल पीवति सख्खी सादर कृष्णसार पति संगिनि १ 
चरन कप्तन्न कुकम रूपित तृन कुच श्रवलेप करति-- 
तजति झआाधिमनसिज पुलंदिनि। 
'शोचिद! प्रभु को जु अमृत नाद सुनि थकित प्रवाह तरक्लिनि ॥| 


( पद्‌ खें० १० ) 
भाण (शब्द समूह और लोकोक्तियों )-- 


गोविन्द्स्वासी ने अपनी पद-रचना अष्टक्वाप के अन्य कवियों 
की भाँति नवनवोन्मेपशालिनी भाव-धारा के साथ ब्रजभाषा में ही 
की है। अपने साधना क्षेत्र, साध्यविषय, उपासना-प्रतीक और 
रख-निरूपण की दृष्टि से त्रजमाषा ही उस समय की व्यापक लोक 
भाषा और काठय-भाषा थी | उनके आराध्य की बालकेलि का चित्रण, 
उनके बाल-कुतूहल का निदर्शन, माठ-हृदय के वात्सल्य का निबेचत 
उन्हीं की तुतली माठ्भापा-त्रजभाषा मे सफलता पू्ेक किया जा 
सकता था । भापा-विज्ञान की दृष्टि से भी इसमें सहज माधुय है और 
हृदय की कोमलतम वृत्तियों, सुक्मतम भावनाओं और सरत्तस 
उद्‌गारों की तरलनम अभिव्यज्ञना के लिये यद्दी समथ सापा हैं । 
कवि ते श्रजभाषा के अनेक ठेठ[ शब्दों का प्रयोग किया है, इससे 
पदलालित्य और शव्द्र सौन्दय अक्षुण्ण रहा है| कहीं कहीं इनकी 


+ घन्यास्म मूढ़ सतयोडपि हरिणय एता या नदुनदन मुपान्न विचित्र वेषम्र्‌ । 
झाकर्य चेशरणित सह कृ्णसारा. पूजां दधुर्विरचितां प्रययावलोके ॥ 


पूर्या पुलिंद उरुपाय पदाव्जराग श्रीकु कुमेन दयितास्तनमणिडतेन । 
तदशेन स्मररजस्तृण रूपितेन लिम्पन्ध्य आनन कुचेपुजहुस्तदाधिम्‌ ॥ 


( श्रीमद्धागवत्त दु० पू० झ० ३९ ) 
$ नालिका (३ ) 


[६ 08: ५] 


भाषा में उद , चुन्देलखण्डी, पूर्वी और अवधो के शब्दों का भी सुन्दर 
प्रयोग हुआ कुछ पद सस्क्ृत सापा के भी अच्छे वन पडे हैं । देखिये-- 
प्रणमामि श्रीमद्धि हलम । 
चेद घर्म प्रमाण कारण जीव मात्रग सुखररम्‌ (सस्कृत) % »% (पद ख०६६ ) 
> | ह् 
» % # यह हवाल 'गोव्रिंदः प्रभु त्ेरे। ( उद्‌' ) ( पद ख० ३०२ ) 
# » » अ्य कैसे जैदे मेरी माई । # # » (अवधी) (पद स, ४७१४) 


2५ 2५ २ 
< % % ताकों रानी तुम हटको । ५ » » (जुदेलखणडी) (पठ स०९४७) 
श | श्र 


» » > सुरभी हूँक बदुरुतवा भागे। ( पूर्वी ) ( पद्‌ सं० २२४ ) 
इसके अतिरिक्त सेवा, शूद्यार, उत्सव तथा ब्रज-परस्पराओं 
के पारिमापिक विशेष शठदों का भी यत्र तत्र उन्होने प्रयोग किया है । 
इनके काव्य में लोकोक्तियों) और मुद्दावरों का भी यथा स्थान 
यथेष्ट प्रयोग हुआ है, जिसते भाषा मे सजीवता,लाशित्य और सुबो बता 
था गयी है । भाषा का लालित्य देखिये-- 
» » » ललित गति विज्ञास हास दपति मन श्रति हुलास 
विषलित कच सुमन वास--६फुटित कुछपुम निकर 
तैसीये सरद रंनि जुन्हाई । 
नवनिकुज्ष मधुर गुज्ष कोकिल कल कफूजत पुञ् 
सीतल सुगघध मद सद पवन अति सुद्दाई ॥ » %६ ॥(पदुख०३०८) 
अलड्डार--- 
श्रेता अथवा पाठक के मन पर प्रस्तुत के रूप, गुण, क्रिया 
सम्बन्धी पडे हुए प्रभाव में तीघ्रता लाने के लिये काव्य मे जिन 
चमत्कार पूर्ण शब्द वा अर्थ रूप उक्तियों का समावेश द्वोता है, उन्हें 
अलक्लार कहते हैं। अलड्कार भावोत्कर्प में सहायक होने के साथ साथ 
काव्य का वाह्म शद्भार करते हैं । गोविन्दस्वासी ने अप्टक्षाप की शेल्ी 
पर प्राय्र सभी सुप्रसिद् अज्क्वारों को काव्य में प्रभावोत्पादक रूप से 
स्थान दिया है । अनुप्रास, उपमा, रूपक, उम्रनेक्षा, स्वभावोक्ति आदि 
तो सम्यृणे काव्य में ओवग्रोत हैं। कहीं क्दी तो स्वंधा मौलिक 





| ज्ालिका ( ४ ) 


[ (८ |] 


उद्धावनाएँ देकर कवि ने अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व स्थापित किया है | 
कुछ प्रमुख अजझार्यों क उद्नहरण लीजिये-- 


» » » गोविंद! बलि सखी कहें तुव पटतर को ना“ बत्रियेद्र जुबती 
सीं वन करि सऊ तो सों दौति ॥ 
[ अनन्‍्वय ] ( पद सं० ४६८ ) 
9८ ५ | 
» % » चंद देखे आनंद में ही तुव मुख की उनद्वार री प्यारी | 
हृह छवि वाहि न पूजती कल्नक विदार री प्यारी॥% % % 
[ घ्यत्तिरिक ] ( पद स० १३४ ) 
१५+ ८ 4 
» » ६ सुरज्षी र॒टनि एप को रटनि मटकनि कटक मुकुट 
चटक पिय प्यारी लटकि लपटि उरसि राजे ॥) २ » 
[ अनुप्रास ( पद सं० ६२ ) 
रास-नृत्य में मदग-वाद्यों के बोलों के अनुरूप शब्दों में 
अनुप्रास-योजना यहाँ कितनी सुन्दर हुई है । 
न > > 
» » » राका निसि सरद चंद प्रगट शअंग अंग अनग 
रो रास रंग सरस तट कलिदिनी | * % १८ 
[ विरोधाभास ] ( पद्‌ ख० १४ ) 


शरदोज्ज्वल पूर्णिमा में राधिका के रास-नृत्य-निरत रूप 
माधुये को देख कर मालुम होता है कि आज काम अनद्ज होते हुए भी 
मूर्तिमन्‍्त होकर उपस्थित हे । 

५ ५ है श 

स्यामरूप चरि भाई जब ते हरिधाई झँखियाँ भई री मेरी । 

गुरुनन लाज सकुच करी वधन बहु भाँति जतन करि जेरी ॥ 

पुरी गई तुराइ अग्राध अ्रगम की नेक न कहूँ अब इत उत्त हैरी । 

शीधी प्रेम मुद्त हरि गोविंद! घूँ घट ग्वालि विरत नहद्ि घेरी ॥ 

[ रूपक ] ( पद स० ४९६ 2) 

नेत्र वा मन को मयूर, चातक, चबोर, दरिण, मीन, कमल्त 
आदि की उपमाएँ पारम्परिक रूप में सभी कवियों ने दी हैं और 
उनके काव्य में भी रूपक तो असख्य भरे पड़े हैं, फिन्तु ब्रजस्थली की 





हु) 


हरित हण, गौ,गोपवाला, आगम-निगम आदि अम्तुर्तों को लेकर वहाँ 
की स्वाभाविकता के अनुरूप श्यामसुन्दर के रूप-सोंन्दय में परमासक्ति 
का इस साइरूपक में निदर्शन कवि की मौलिक व्यक्षना है । 
हर ञ् है 
गगा सो सख मिलादइ देखत आरसी। 
विकसित नील कमल ढिंग उदित भयो किंधो ससी ॥ » » ४ 


[ ड्छक्षो ] ( पद स० ४०४ ) 
» » » छोटेद कुदनि पर तनइक स्थामताई 
मानों गुट ब फूलि रहे ऋलि छौना फरिलाई। » ४ » 
(पद स़० ४०१ ) 


उत्मेज्षाएँ तो इनके काव्य में सर्वन्न बिखरी हुई हैं, जो अप्टछ्ाप 
काव्य से मिलती जुलती हैं । तथापि नीलजलद-स्पाम रूप श्रीकृष्ण 
और चन्द्रवदनी गौरवर्णी राधिका दोनों के मुख से सुख मिला कर 
दर्पण देखने में विकसित नील कमल के सप्रीप चन्द्रोइय की उल्मेत्ता 
बडी ही रोचक है। इसी प्रकार कवि की मार्मिक दृष्टि द्वारा अरुण 
कुचाग्रों पर स्पाम अछ्टनों की श्रमर शिशुत्रों के रूप में सम्भावना भी 
अनूठी है । 
4 श्र # 8 

»६ ४ »स्थाम सुभग तन सोहदीं नव केसरि के चिंदु। ला०। 

ज्यों जलधर में देखिये मनहुँ उदित बहु इृदु ॥ काल० ॥% २ २ 

[ दृट्टान्त ] (पद स० १२१ ) 


..._ फाग-क्रीडा सें श्याम बदन पर केसर की बूँदों की स्थिति को 
मेघ में अनेक चन्द्रों के डदय का स्ष्टान्त देकर समझाया है । 


थ्र ल्‍< २८ 
» » ५ चिथुरी घलक बदन छुवि राजत ज्यों दामिनि घन डोरी हो % २४ ४ 
[ उपया ] ( पद सं० १२४ ) 


राधिका के विद्यत्‌ पीत वर्ण मुख पर विथुरी श्याम अल 
दामिनी के बीच मेघ की रेखाओं के समान शोभावभान बता कर 
सुन्दर पूर्णोपम्ता का निवाह किया है | 
ज् न भर 


[2 ३] 


»* १ » पटपद्‌ की इृह चाल | सु० । श्रत्षि कुसुम लपटानि ॥कहों ०॥ 
पहलें मन पाछे सर्वपु | सु० । ए दोड सग समान ॥ कह्दों० ॥ 
[ तुल्ययोगिता ] (पद स ० १३०) 


तुल्य पदार्थ श्रमर और प्रेमी का आत्मसमपण एक धर्म है। वे 
पुष्प वा प्रेसी से आशिगित होकर पहिले अपने हृदय सापते हैऔर फिर 
सर्वोध्व प्राण । इन क्रियाओं का उस आत्मसमपंण धर्म में योग होता 
है। इस वात को प्रस्तुत उदाहरण में समझाया गया है । 
८ ५ >् 


> » % चन्ट्रबधू चटकत चपला चपला घनी। 
कारी घटा घुमडे गगन आभा बनी ॥» » » 
[ यमक ] ( पदस० १६६ ) 
वहाँ “चपज्ञा! शब्द का “चशन्लल” और “बिजली”? इन भिन्न- 
भिन्न अर्थों में एक्ताधिक बार प्रयोग हुआ है । 


है ६ 4 
> » > अ्रक्ञक सवारन के मित्र भामिनि फेरति पिय तन नेन निहारी | ८ ३८ ३८ 
[ स्वसावोक्ति | ( पद्स० ३९१ ) 


एक मानिनी, जिसके हृदय में प्रिय के दर्शन, मिलन की तीक्र 
उत्कण्ठा है, कृत्रिम मान से अपने को विरक्त सी बताती है, किन्तु 
उसकी स्वाभाविक अनुरागपूण चेट्रा अलक सँवारने के बहाने 
छिप नहीं सकी । 

£ ह ५ 
* » >सुनत न सुनति देखत हू न देखति 
कछु की कछू कद्ठति फिरति चालि चली | >८ ८ 
[ विशेषोक्ति ( पद्‌ स० ४९६ ) 


सुनती हुई भी अनसुनी सी और देखती हुई भी अनदेखी सी 
कर रही है । कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है । 
३५ 2५ £ 





> » » ए ही गुनयान रसखान रसना एक सदस्र रसना क्यों'न दई विधाता। ३६ 
[अितिशयो क्ति] ( पदस॒० ४४० ) 


[ ३१ | 
व्‌ चलि सखी री सिंगार हार सजि सेवती किन पिय प्यारी । 
साधुरी माधुरी वोलसरी एरी गुलाव इुल्हे मनुद्दारी॥ 
इह सुभाव न जाइ बरजी जुदी केतकी ले समझाई मान निवारी । 


मेरो ज्ञो सिखंडी जो न मिले री 'गोविद/अभु हाँ तो पर--- 
ऊँवसे नवल कु वर चिच चपो बिद्दारी | 
[ श्लेष ] ( पद सं० ४७७ ) 
अनेक फूलो के नाम से सम्पूर्ण पद्‌ में मान-सम्बन्धी मिलन का 
श्लेषसय वार्तालाप हैं 
छन्‍्दू-- 
गोविन्दस्वासी की पद-रचना गीति-काव्य से है । उसके 
आत्मासिव्यक्ति, सन्षिप्तता, भावों की एकरूपता और स्गीत' ये चार 
तत्व माने गये हैं । इनके पदो में ये सभी बातें हैं । कही-कही भावावेश 
वा लीलानुभव में ये लम्बे-लम्बे पद लिख गये है, अत अनेक स्थलों 
पर शैधिल्य आ गया है, तथार्पि उनके भावोत्कप से त्रुटि नहीं है। 
अप्टधकाप के सभी मद्दानुभाव उत्कृष्ट कीतेतकार हुए है । उनका सम्पूर्ण 
साहित्य स्व॒लन्त्र पदों के रूप मे ह. । अत. मुक्तक काव्य के रूप में 
प्रत्येक पद्‌ स्व॒तन्त्र भावग्यज्लनना लेकर पू्वापर सम्बन्ध से मुक्त होते 
हुए भी ०्क ही भाव और रस के सूत्र में मोतियोों की भाँति पिरोया 
हुआ है । 
ग्रुशणु-- 
गोविन्दस्सासी ने अपनी काव्य-रचना प्राय. झब्बार, करुण 
तथा शान्त रसों में भक्ति और वात्सल्य की सब्जुल भावनाओं की 
पुट के साथ की है । अत्तएब उसमें प्रसाद एवं साघुय गुरों का निर्वाह 
बहुत सुन्दर हुआ है । ओजगुण तो इन रखा के उपयुक्त नहीं माना 
गया हें । देखिये-- 
» »% »% ककन किंकिनि नू पुर घुनि विरमि घिरमि उपजत रूनकार ) 
खम कन बदन सदन रस क्पट राधा रमिकिनी नदृकुमार ॥ % १८ ३८ 
[ माछुय ] ( पद स॑० €२३ ) 
# 2 ० हर 
हू * * हार भर कुृच चारु चपल ह&ग॒ सहज चलत अनुद्दारी । 
सतहुँ चार खजन खेलत वारिज डड़ुराज मेंसारी ॥% »८ ८ 
[ प्रमाद ] ( पद स० १४३ ) 


[मा] 
» %८ % रसन दसन घरिके रहसि उरसि लपटावबं। » » » 


(पद स० #£८ ) 
>८ भर हट 
रीतिशास्र में अगशित नायिकाओं के स्वरूप और लक्षणों के 
उल्लेख हैं। किन्तु गोविंदस्थामी ने तो श्री राधा-ऋष्ण की रस-केलि के 
प्रसन्न से ही कुछ चित्र उपस्थित किये हें, जिनका नाग्रिका-भेद में 
समावेश किया जा सकता है | देखिये-- 
दिन दिन ध्ोत कचुकी गाढदी । 
सजल् स्थास धन रति रस घरसत जोवन सरिता बा8।॥ 
अति भय भीत उरोज भुजन पर मोहन मूरति चाढ़ी । 
गोविंद प्रभु मिलिये के कारन निक्सि करारे ठाढी ॥ 
[ सग्धा ] (पद्‌ स॑० ४०४ ) 
लहेरिया मेरो भीजेगो वह देखो आवत है मेहू । 
सुरंग रग रेंग्यो सावरो अश्रब दी धरेगो नेहु ॥ 
सघन कुज में चलो सॉाँवरे ओट पीताबर देहु । 


£ गोविंद! प्रमु पिय इँसि कहें तो बढिहे भ्रधिक सनेहु ॥ 
[ बचनविदृष्चा ] 


(पद स० १८९ ) 
१३६ रथ ९ 
सुरग रँग रंगे स्थासत संघ और श्यामसुन्दर का साम्य दिखा- 
कर सघन कुज्न की ओट पीताम्बर की ओट देकर चलने की कितनी 
सुन्दर रस-चातुरी हे । 
प्रात समे स्थामा दर्पन ले अ्ररस परस सुख कमल निद्दारत । 
रजनी जनित रय सुख सूचित निरखि निरखि उर ने न सिरावत ॥ 
सिथिल सिंगार विचित्र बनावत ठौर-ढौर रति चिह्ठ दुरावत । 


“गोबिंद” सखी देखि दपति सुख तन मन धन या छुबि पर बारत ॥ 
[ सुरत गोपना ] 


>< है ( पदु स ० २४१) 
लालन जहीं जाऊ जाके रस ल्लपट अति । 


शआालस नेन देखियत रसमसे प्रगट करत प्यारी के रति॥ 

झधर दूसन छुत बस्नन पीक सह प्ररु कपोत्न स्रमर्थिदु देखियति । 

नख ल्लेखन तन लखी स्थाम पर जय पताक जीत्यो रतिपति ॥ 

कितव विवाद तजहु पिय हम सी जैसे तन स्याम तेसे ई मन हो अति । 


गगोचिंदः प्रभु पिय पाग सँँवारहु गिरत कुसुम सिर मालति ॥ 
[ खरिडिता ] 


( पद्स० २४५ 2) 


[ रश 
३ है रू 
हरि सो कैसो समान छुबीली | 
नदर्कुवार रसीलो नाइक छाडे देहु'अरबीली ॥ 
इंह जोवन धन दिवस चारि की काहे को दृूया करत हो नवीत्ी । 
मिलि हो जाय सकेत सदन में स्यामसिघु में स्दीली ॥ 
उद् प्रजराज किसोर रसीलो तू वृषसान॒ुकिसोर रसीछी । 
'गोविंद! प्रभु पिय आइ गये तब सरवसु दे विरूसी री ॥ 
[ मानवत्ती ] ( पद स'० ४८६ ) 
२५ ५ 5 
ग्रुजरिया ! गरब गहीली ऊतरु नाहीं देत- 
चलति गजगति गोरस वी सात्ती अति रगभरियां ॥ 
दिन दिन द।न सारि गई जु हमारो तब कवहूँ पाले नहिं परियां। 
गोविंद! प्रभु कहें सखनि सो चेते-घेरो तय चाई अचलु घरिया 
[ दान-रूपरार्विता ] (पद स॑० २६ ) 
4 २८ > 


गुरु सहिसा और अनन्‍्य आश्रय के रूप सें बैराग्य और निर्वेद 
के भाव भी देखिये-- 


रे मन भज श्रीविहलनाथे। 
भौरे कुपथ देखि जिन भूले करत सुजनम अकाये 0 
जो सव सभगर ठरिबो चाहे धरि प्रभु कर माथे । 
गिरियर 'गोविद के प्रश्चु को रावे गुन_ गन याथे ॥ 
[ शान्त रस ] ( पद्‌ स॑० ४७०३ 
श्र श ५८ 
. कहो धौ मेरे वारे हो लाख गोवद्ध न कैसेक उठाइ कर लौरनों । 
एकेई हाथ अपेले से ठाढ़े नेकु बलदाऊ न दोनों ॥ 
सुद्र कर चापति चूमति दई लावति अँचरा प्रेम जब भौर्नों । 
प्योचिंद! प्रभु सपूतत लरिकाई ते सबे म्रज जन मन सुख दोनों ४ 


[ बाल्सल्य ] ( पएद्‌ स॑० ७७ ) 
; रू » 


| आह. जा: 
ध्वनि बोधकता--- 


भाषा और भाव--शव्द और अर्थ की एकरूपता की भी इनफे 
काव्य में सुन्दर छटा है | ध्वनित्रोधक वर्णो द्वारा वस्तु और ध्वनि के 
गुणों का ज्ञान यथांतथ्य हो जाता है | देखिये-- 
» » »% कर ककन कदि किक्रिनि राजत बाजठ रुनकुन कारी जू ॥  » » 
(पद स ० १७२ ) 


सौन्दर्याइन और चित्रमयता--- 


बाह्य सौन्दर्य के साथ-साथ भाव-सौन्दर्य की अभिव्यक्ति के 
भी कुछ चित्र गोविन्दस्वामी ने सुन्दर खचित किये हैं | इसमें वस्तुगत 
और भागवत दोनों ही सौन्दर्य के भावपूर्ण यथाततथ्य अद्ुन हें । 
देखिये-- 
| गोरे अगर ग्वारी गोकुल याव की । 
॥ कौ लहर लह्दर जोवन करे थद्दर थहर करे देह ॥ 
घुकर पुक्र छाती करे वाकौ बड़े रसिक सो नेह ॥ 
कुश्रटा कौ पानयी भरो नई नई ल्लेजु जे लेहि । 
घूँघट दावै दाँत सों उड्ड गरब न ऊतरु देहि॥ 
न्ञाकी तिलक वन्यो शेंगिया बनी अरु नूपुर कनकार । 
यहे बगर ते निकरि नन्‍्दुलाल खरे दरबार ॥ 
पहिर नवरग चूनरी श्ररु लावन्य लेहि स'कोरि । 
अरग थरग सिर गागंरी मु ह मटकि हँसे मुख मोरि ॥ 
चालि पल गजराज़ की ने ननि सो करे से न । 
गोविंद! प्रभ्नु पर वारिके दीजे कोटिक मेंन ॥ 


एक ग्रामीण पनिहारिन--बत्रजगोपिका युवती नायिका का 
कितना आउप्तर ,मनोव्रैज्ञाज़िक और बाह्य घेष्टाओं का रसमग्न चित्रण ! 
है | ऐसे शब्द-चित्र,अन्यत्र भी अनेक हैं । | 
कृतिदर्शन 
प्रकृतिदशेन--. , 

५. इसी प्रकार व्षो, शरद, वसन्त, भीष्म आदि ऋतुओ के दृश्य 
वरणुन भी सुन्दार हैं । उनमे परम्परापालन मात्र ही नहीं, वे रूपकमय, 
शब्द-माधुरी-गर्भित और 'रसोद्दीपक हैं | राधाकृष्ण की 
पुण्य विभूव्ियों के,सम्वज़्धु से द्वी ऐसे वर्णन आये है। “ ४] 


[ २७ ह ] 


देखो माई उतत घन इत नेंदलाल। 

जउत बादर ग्रजत चहुँदिसि इत मुरली सब्द रसाल ॥ 

उत राजत कोदंड इंद्र को इत राजत वनमाल । 

डत दामिनिच्वमकत है श्रति छूबि इत पीठ बसन गोपाल ॥ 

उत घुरदा हृत चित्र किये हरि बरखत अम्दत धार । 

उत नग पाँति उढत बादर में इत सुक्ता फल हार ॥ 

अत कोकिल कोलाइल कूजत हत बाजत किरनी जाल । 
“गोविद प्रभु की वानिक निरखत मोदि रही घ्रजवाल ॥ 

[ वर्षों ( पदु स० १०८) 


का 5 ५ 


हु 


स्लुराज चूप घर बसंत आयो । कामिनी रूप कंदर्प बंठायो ॥ 
क्रेतकी सालती जुहदी बंधायो । कोकिला कीर पिक कट्टे सुनायो 
विविध द्रु म कुसुम वन पिपिन छायो। सुरति दंपति केलि कर सिखायो ४ 
सान तजि बेगि चलि 'गोविदप्रशु पै। रंनि अनुदिन करि आपने सतसायो ॥ 
[ बसंत ] ( पद सं० १०२ ) 
25 रच रे 


सीतल उसीर ग्रह छिरको शुक्ञांव नीर, 
तदोँ चैंठे पिय प्यारो केलि करत है । 
अरयजः अग लगाह करपूर जल अचाय, 
फूल के हार आछे हिय दरसत हैं 0 
सीतल मारो बनाह सीतल सामिग्री घराइ, 
सीतल पान मुख चीरा रचत हैं। 
सीतल सिज्या बिठाय खस के परदालणाइ, 
गोविंद! प्रभु तहाँ छवि निरखत हैं ॥ 
[ प्रीष्स | (पद सं० १६४ ) 
> 4 हक 
राधाकृष्णु तथा ग्वाल-गोपियों के विविध लीला ऋतु समय के 
यों तो अनेक सौन्दय श्रगार वन हैं, किन्तु राधिका के सर्वाग 
सौब्ये को विरद्द के क्षणों में स्मृति रूप में श्रीकृष्ण किस प्रकार अपने 
श्द्वार द्वारा धारण कर रहे हैं, यह भाव सर्वथा मौलिक है-- 


[ रुप ] 

प्यारी री बदा कप नेरो या तें धरेंई रहत हों कमल । 

चरुद्य चइ देखि कछु अ्नुसरत या हीं त॑ धरेंई रहत माथे पर ॥ 

दसन जोति अ्रभुपरत या ही तें घरत कढ मोतिन लर। 

कंचन बरन तेरो या ही तें घर रहत पीताम्चबर ॥ 

तब्र स्वर कड़ मिलत बहु या ही तें घरत बखी अघर | 
'ग्रोविंद! बल्तषि इमि कइ्ठत प्यारी सो इन बातनि नंऊि रक्षो जात बीत वासर ॥ 

(पद ख ४७१ ) 

शब्द-चित्र--- 


५ 


रास, रसावेश, वात्सल्य, रूए-सौन्दर्य के कुछ शब्द-चित्र, जो 
रू फ 
प्रसाद माधुय पूर्ण हैं, देखिये-- 


नत्तत गोपाल सग राधिका बनी । 
कचन तन नील बसन म्याम चचुकी विचित्र 

ककन करि करि सुर्ेस रुनित किकिनी ॥ 
थेई थेई थेई बदन मान उरपि त्तिरपि करत गान 

सरस तान राग रागिनी । 
ताल मॉँक जति मरूदग मिलवत बीना उपग 

खाजत पणग नूपुर कल धुनी ॥ 
राका निसि सरद चदु प्रगट अरग अग श्रनंग 

रहो रास रग सरस तट कलिंदनी । 
रीके ग्रिरिधर सुज्ञान रसिकराद गशुननिगान 

साधु साधु कह अक भरत द्ृढनी ॥ 
टपति उरपि तिरपि रास करत केल्नि रति विज्लास 

निरखे प्रेम गुन निवास कल जामनी | 
लीला रस सुख निहारि तन मन धन प्रान वारि 

“गोविंद! प्रभु अखिज्ञ फेलि जगत पाचनी ॥ 
[ रास (पद मं० ६५ ) 

हा 5 है 

ग्राजु श्रति खरेई सिथिल देखियत रस भरे लात । 
सच्च निसि जागे और सिथिल अरुन देऊ अंत्रुज मेन विप्ताल ॥ 
सिथिल भूपन कटि सिथिज्ष चसन अरु सिथिल अरगजी भाज्ञ । 
लटपटो पाग सिर सिथिल्न अ्रल्बकावलि गलित कुसुम गुलाल़ ॥ 


[ २६ ] 


स्थित्न स्खिड सीख लटकि रहे आए भोर डगमगत ध्यात्र । 
सियिल वेंन कछु क्ठत थरान की आन “गोविंद! अभ्ञु हैं विद्ाल ॥ 
[ रसावेश ] (पद सं० २४७ ) 
| ॥ ३८ 
अहो ८घथि सथते घोर की रानी । 
ठिउुत लार ५५ २ ८:७६ कौ कठि फरंकिरी उनझुन यानी ॥ 
सुत के गुन गावति श्रारनेंद्‌ सरि वाल चरित्रज्व जानी। 
सम जलविंदु राज बदन कमल पर मार्ना सरद बरखानी ॥ 
पुत्र॒स्नेहद्द चुचचत पयोधर पुलकित अति हरखानी। 
गोविंद” प्रभु घुरुन चलि श्राए पकरी रई सधानी ॥ 
[ मथन--चात्सक्ष्य ] ( पद्‌ स० २८० ) 
भ८ 4 अर 
घदन कमल ऊपर चेठे री मार्नों जुगल खज़री। 
ता ऊपर मानों सीन चपल अरु ता पर अलकावलि गुज री ॥ 
ओऔर ऐसी छुवि लागे री मानों उद्ति रचि निकर फूली किरनि मंजरी । 
शोविंद'वलि वलि सोभा कहाँ को बरनों सु सदत कोटि दुल गज री ॥ 
[ रूप--सौन्द्य ] ( पद सं० ४३६ ) 
प्रकृति-पूजा तथा देश-प्रेम-- 
सैसर्गि कप ९ 
गेक श्री सुपमा और घन्यधान्य-सम्पन्न त्ज और गोवद्ध न 
तथा गोकुल की गरिमा कितनी तात्विक रूप में वताई गयी है और 
जननी जन्म-भूमि या देश के प्रति कितनी समता, प्रेम और अनुराग 
मककता है, देखिप्रे-- 
सुरपति छ्ागे मेटि गोच्दन पूजो । 
अपनो कुलदेच दाँदि सेवो किन दूजो 
तन जज्ञ तहाँ बहुत होत वाड़े सुख गैयाँ। 
हित इरिदास पर सौतल जाकी होयाँ॥ 
पाक साक विजन बहु अन्नछूर कीनो। 
योविद्‌ प्रभु तज जन यों माँगिके जु ल्लीनों ! 
( पद सं० ६८ ) 
५ ञ् ् 
वे देखियत हमारे गोकुल के रुखजू । 
प्राची दिसि तें नेंकु हो दच्छिन मेरी अगुली प्रग्मज करो नेक सुख जू ॥ 


[ ३० "] 


गोवर्द्नन श्र|ग चढि कट्ठत हैं मोहन वलदाऊ हर्मे देखिये की 'भूख जू । 
जनम भूमि चलि आए “गोविंद प्रभु पुलकित मन भयो 'ति सुख जू ॥ 
( पद स० &€८ ) 
२५ ह हक #* ० 


सामाजिक तथा ऐतिहासिक प्रथाएं--- 


गोविन्दस्वामी के पदों में प्रसंगवश आगे हुए उल्लेखों से उस 
समय की कुछ विशेष सामाजिक एवं ऐतिद्दासिक प्रथाओं पर भी 
प्रकाश पड़ता है-- 
> » » दिव्य चीर पहिरें दच्छिन कौ। 9८ २ % ( पद सं० र८० ) 
उस समय दक्षिण देश के वस्न का प्रचलन था और उसे उच्च 
बशों में, विशेष कर ञ्िरयों के लिये, महत्ता दी गयी थी । संभव है 
महाप्रश्"ु के सबंध से यह्‌ दाक्षिणात्य वेश उनके ध्यान में रहा हो । 


> >< श 
» » » दान माँगत जैसे काहू लादी लॉग सुपारी ।% » » 
( पद्‌ स० २९७ » 


स्पेन, पुतंगाल आदि विदेशी व्यापारियों द्वारा देश में लाये 
गये लोग, सुपारी आदि मसालों पर उस समय कर लगता था । 


हि ् रे र्( 
४ »< >८ तुम कियो मधुपान ।:< % &%  ( पद सं॑० २४८, २५३ ) 


'सधु? सरीखा कोई मादक पेय द्रव्य उस समय प्रचलित था, 
जो श्रीकृष्ण सदश बड़े लोग भी पान करते होंगे। दाऊजी की भाँग 
ही सभवत यह हो | 


८ ८ म 
» » » हों चोगान की गेंदू मई री। » » » ( पद्‌ स० ४६५ ) 


सर्वेसामान्य से उस समय चौगान की गेंद का एक खेल 
प्रचलित था, जिसका उल्लेख, विशेप कर राजवशों में, केशव आदि 
परवचर्ती कवियों ने किया है। 


[5 .] 


विविध कलाएं--- 


पुष्टिमार्सीय भावना, सेवाग्रणाली एवं तदन्तगंत कीतन-भक्ति 
के अभिनिवेश के कारण गोविन्दस्वामी के काव्य मे हम सल्लीत-- 
गायन, वादन, नत्तेन--चित्र, पाक-सामग्री, आन्नार-बस्च-आाभरण - 
आदि विविध कक्षाओं का समावेश पाते हैं । एक उत्कृष्ट गायक 
कलाकार होने के नाते, उन्होंने अपने पदों मे वर्णित ६९५ ४ 
विविध रास और बाद्यों का उपयोग और उल्लेख किया है । सेवोपयोगी 
बस्चर*, आमरण, सामग्री।' आदि भी उनके काज्य-रचना के विपय 
चन गयी हैं । 
शैली-- 

गोविन्द्स्वामी का साहित्य गीति-काव्य, मुक्तक पद के रूप में 
है। अतएवं उसमे पद-लालित्य और माघुये है । भाषा भावानुगासी 
और प॥्रांजल है । अष्टक्ाप के अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने 
काव्य- रचना की एक परम्परा स्थिर की है। परवर्ती कवियो को अपने 
फाउग् के कतल्ापक्ष और भावपक्ष को सजाने में उनसे एक प्रेरणा 
ओर पथ-निर्देशन मिला है । 


साहित्य में स्थान 


... गोविन्दस्वामी के काव्य के गुए, काव्यगत विशेषताओं और 
श्री आदि के विवेचन के अनन्तर इस निष्कष पर पहुँचा जा सकता 
है कि अष्टछ्वाप-काव्य ही नहीं, सम्पूर्ण भक्ति-काज्य में .उन्तका एक 
विशिष्ट स्थान है, विशेष कर काव्य-कीतनकार के रूप में । वे एक 
प्रतिभाशाली कलाकार, मानव हृदय की सूक्ष्म मनोब्ृत्तियों के हृष्टा, 
दाशेतिक, भक्त और अमर कवि हैं । अप्टछ्वाप के सभी कवियों की 
काव्य-पतिभा प्राय एक सी है, क्योंकि सभी को उसके शिरमौलि सूर 
से प्रकाश, प्रेरणा और पथ-प्रदर्शन मिला है । अप्ठक्राप का एक 





क तालिका ( £ ) 
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+ तालिका (६ ) 


[ हैरे ] 


मौलिक स्वरूप है, अतएवं उसकी तुत्नना किसी अन्य कवि से करना 
एक प्रकार से अनुचित ही है | वात्सल्य के अनूठे चित्र, बाल मनो- 
वूत्तियों की अद्भुत व्यज्ञगा, विय्रोग और सग्रोग की विविध अन्‍्चर- 
बृत्तियों का हृदय-स्पर्शी बन तथा भक्ति की अज्ीकिक मनोरमता 
गोविन्दस्वामी की अपनी विशेषताएँ हैं । 


उनका काठ्ग लौकिक-अ ज्ञीकिऊ, दोनों दृष्टियों से उपादेय है | 
भावत्रिभोर हो, अगाव स्व॒रलदरी में डूब ७&र उ 6 गायन द्वारा 
जहाँ निस्सीम आात्मानन्द की अनुमति की जा सकती है, वहाँ अपनी 
कचुप-बृत्तियों को ऐहिक स्वाथं, ममता और मोह के निम्नस्तर से 
बहुत दूर ऊपर उठाफर प्रमु के अधिन्त्य, माधुय-रससिक्त चरणों में 
विनियुक्त किया जा सकता है । गोबिन्दस्वासी द्वारा परिदर्शित 
अनन्त रससिन्धु में अवगाइन कर हम ऐहद्िक तापों से निवृत्ति 
ओर चिन्तन सुम्ब की उपज्वद्वित् द्वारा जीवन के वास्तविक लक्ष्य को 
प्राप्त कर सकते हैं. । “ कौ केशव कीतेनान्‌ ” के अउुसार आज ऊे 
निस्साधन जीव के लिये सगवत्‌-प्राप्ति का यही एक मात्र उप्राय है। 
यही उनके काव्य का लक्ष्य है, और यही अमर सन्देश । 
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गोविन्द स्वाप्ती 
[ सम्पादक--पो० कण्ठमणि शास्री विशारद ] 
ऊ. 
अब श्रीमुसाइजी के सेवक गोविंद स्वामी सनोड़िया 
ब्राह्मण, महावन में रहते तिनकी बातो 
बाला प्रथाव! 


सो ( वे ) प्रथम आतरी (गाव ) से रहते । ( सो ) वहाँ ( वे ) 
गोविदस्वासी कह्ावते और आप सेवक करते । परि गोरविंदस्वासी परस 
भगबद भक्त हते । सो ( वे ) गोचिंदस्वामी आंतरी ते ब्रञ्ञ कों आये । 
सो मदावन में आइ रहे, काहे तें जो--( यह ) ज्रजधाम है । इह्दाँ श्री 
भगवान्‌ के चरणारविंद की प्राप्ति ( कैसे न ) होइगी ? 


सो गोविंदस्वासी कवि हृत, ( सो ) आप पद करते । सो जो- 
कोई इनके पद सीखिके श्रीगुसाइईंजी के आगे गावै ताकों श्रीयुसाई जी 
असीद लिवाबते, ,और आप प्रसन्न होते । सो ( वे) गावनहारें 
गोविंददास स्वामी के आगें जाड़ कहते । जो-तुम्दारे ( किये ) पद हम 
श्रीगोकुज्ञ सें जाइ श्रीगुसाइजी के आगे गाए । सो पद सुनि के श्री 
शुसाई जी वोहोत प्रसन्न भर । और हमको प्रसाद लिवायो । ताते' तुम 
अपने पद हमको सिखावो | ऐसत आइ कहते । और गोर्विंदस्वामी अपने 
मन में यों जानते-जो-कछू है सो (श्रीगोकुल हे और गोकुल के ) 
श्रीगुसाइ जी हैं. । परि मिलवों बने नाही । 

(सो) एसे कहृत कितनेक दिन बीत । तब एक दिन श्रीगुसाई जी 
को सचक कछू कार्याथ व्‌ दावन गयो । सो भगवद-इच्छा ते गोविंदस्थामी 





& श्रीहरिरायजी कृत भावप्रकाश--( आधिदेविक सूल स्वरूप ) 
ये गोविंदस्वामी लीला में श्रीठाकुरजी के 'श्रीदामा! सखा तिनको ग्राफटय है । सो 
दिवस की लीला में तो ये श्रोदामा सखा हैं, आर रात्ि की लीला में ये 'मामाः 
सखी है, शअ्रौचंद्रावलाजा की । तातें यहाँ हू ये पऋ!गुसाई जी के रूप में 
शयसक्त हैं । 


[ २ |] 


ओर वह वैष्णव को मिल्ाप भयो । सो-गोविंदस्वामी और वह वैष्णच 
मिलिके बढठे | सो ( तहाँ कोई ) वाता के प्रसग में गोविद्स्थामी ने 
क्यो जो--श्रीठाकुरजी की ज्ञीला साक्षात्‌ केसे जानी जांइ ? 


तब वा वैष्णव ने कह्यो जो--फेरि कहूँगो । तब गोविद्स्वामी 
ने ( वा वैष्णब सो ) कद्यो जो--मोकों तो बोह्दोत दिन की आरति है। 
ओर तुम कहत हो जो-पीछे कहूँगो । सो एसी एकात ठौर फेरि कहाँ 
मिलेगी ? ताते मेरे ऊपर कृपा करिके कहो । 

तब वा वैष्णव कों गोविंददास के ऊपर दया आई । तब उन 
वैष्णव ने गोविंदस्वामी सों कल्लो जो-आज के से तो श्रीठाकुरजी को 
श्रीविट्टललाथजी ने--अथने बस करि राखे हैं। तातें श्रीठाकुरजी और 
ठौर जाइ सकत नाहीं | श्रीठाकुरजी तो श्रीगुसाईं जी के हाथ हैं । तातें 
श्रीठाकुरजी के चरणारविंद पाइए तो उनही तें पाइए | तातें और ठौर 
श्रम करनो सो वृथा है । तातें श्रीगुसाईजी कृपा करें तो यह होइ । सो 
यह सुनिके गोविंदस्वामी कों श्रति आतुरता भई । और अपने मन मे 
अति उत्साह भयो | 


तब गोविंदस्वामी उन वैष्णव सों कद्दी जो-तुम मोकों श्रीगोकुल 
ले चलो । मोकों श्रीगुसाईजी सों मिलाबो, मिल्षाप होह तो । पाछें उन 
वैष्णव ने गोर्विद्स्यामी की आतुरता देखिक्रे कद्दी जो-सवारे चलियो । 
तब रात्रि को दोऊ जने उहाँ ही सोइ रहे । जब प्रात काल भयो तब 
उह्ाँ तें उठे चले सो श्रीगोकुल आए । तब ता समे श्रीगुसाईजी 
भीतर श्रीठाकुरजी को राजभोग घरिके श्रीठकुरानीघाट स्नान करिये 
कू पधारे हते | सो ता समे आइ पोहोचे । 


तब वा वैष्णव ने श्रीगुसाईंजी को गोविंददास को दिखाए । 
तब ( देखिके ) गोविंददास के मन मे आई, जो--ए तो बडे कोईफ 
पढित हैं, कमंकाड करत हैं.। इन सों श्रीठाक्रजी क्‍यों करि मिलत 
होंइगे ? एसो चित्त में विचार करन ल्ञागे | 

इतने मे श्रीगुसाईजी सध्या तपंन करि पहुँच । तब श्रीगुसाइजी 
ने पूछघो जो--गोविंददास ! तुम कब आए ? तब इन कट्यो महाराज ' 
अब ही आयो। 


( ता ) पाछें श्रीगुसाई जी ( उहाँ ते ) मदिर को पधारे। (सो) 
साथ गोविंब्दास दते । अपने सन में विचार करन लागे, (जो ) इन 


(० ॥ 


सोको कबहू देखें ताही, और ए तो मोको पहचानत हैं। ताते कछू तो 
कारन दीसे है । 

याछें श्रीयुसाइंजी ( तो जाइ के संदिर में ) राजभोग सराए | 
पाछे ( दर्शन के ) किवार खुले, तब राजमोंग सम के दरसन खुले-तव 
गोविंदस्त्रामी ने राजभोग ( आरती ) के दरसन किए। सो साक्षात्‌ 
बाललीला ग्समय रखात्मक स्वरूप को दशंन भयो | ता ससे 
श्रीगुसाइ जी गोविंदस्वासी को यह दान किए । 


ता पाछें ( श्रीगुसाई जी ) राजभोग आरती करिं अनौसर करि 
( बाहिर आए ) पाछें श्रीगुसाई जी सो गोविंदस्त्रामी ने कह्यो जो-- 
सहाराज ' आप तो कपट रूप दिखाए हो | और तुम्हारे भीतर 
तो साज्षात प्रभु विराजे हैं। और वाहिर तो वेदोक्त कम करे हो । तब 
श्रीगसाइजी ने गोविंददास सों कह्यो । जो-भक्ति मार्ग है सो ते ( फूल ! 
रूपी है और कर्म सार्ग काटा रूपी है ) फूज्नन की रक्षा काटे विना न 
होइ* तातें वेदोक्त कम है, सो भक्ति मागे रूपी फूल कों काटे की 
वाडि है। तातें कमंसाग की वाड़ि बिना भक्तिसागं रूपी फूल को 
जतन न होइ । तब जतन बिना फूल्ल रहे नाहीं | तातें यद्द वस्तु हे सो 
तो गोप्य है । तातें प्रगट प्रसान यों ही है ।५ 

तब यह ( बचन ) सुनिके गोविंदस्वामी बोहोत प्रसन्न भए | 
तब गोविंदस्वासी ने श्रीगसाइजी सो ( फेरि ) बिनती करी । 
जो-महाराज ! मो पर कृपा करिए । 


तब श्रीगुसाईजी ने कही जो-ज्ञाड ! स्नान करि आउ। तब 
गोविंददास तस्काल स्नान करिके अपरस ही में आए | तब श्रोगुसांई 
जी ( इन ऊपर ) कृपा करिके नाम सुनायों। (ता ) पाछें समपन 
करवायो | पाछे ( अनौसर कराइ ) श्रीगुर्सांई जी भोजन को पथधारे | 
तब अपने श्रीहस्त सों गोविंददास को पातरि घरी, त्व गोविंददास ने 
महाप्रसाद लियो | 


पाछें गोविंददास श्रीमोकुल्त ( ही में ) आइ रहे । बहनि कान्‍्ड 
७ ज्क & कि डजी कप 
बाई को बुल्लाइ लड़ । तब गोरविंद्दास श्रीगु्साईजी के पास निरतर 


कं ०० 


इतना अश्ञ भावप्रकाश रूप में प्रकाशित हुआ था -पर है यह 
चार्ता का ही अश । 


[8] 


रहते । तब तें श्रीगुसाईजी गोविददास को अपनो ह्वी करि जानते । 
(सो गोविंदस्वामी एसे क्रपापात्र भगवदीय हते ।) 


अर 
बताता द्वितीय 


ओर गोविंददास मद्दावन के टीलेन में नित्य जाइके तहां कीतेन 
करते । सो ठाकुरजी उनकों उहाई दर्शन देते | कोइक विरियां गोविंददा स 
के साथ मदनगोपालदास जाते। सो तहां गोविंददास कीतेन करें, 
सो मदनगोपालदास लिखि लें ! तब गोविंददास एक ससे श्रीठाकुर 
जी सों.कहे, जो यह तांन सूधी लेड । तब मदनगोपालदास ने गो रविंद- 
दास सों कद्दी, जो-तुम कौन सू' कह्ृत हो ? इह्ा तो कोई दूसरो नाही। 
तब गोविंददास ने क्द्यों जो--हों तो यों ही बकत हों । पर ह॒ले की 
उनसों कही नाहीं। पाछ्ले' एक दिन श्रीगुसाईजी ने कह्टी जो -गो विंद- 
दास ' श्रीठाकुरजी कैसे गावत हैं? तब गोविंददास ने कही जो 
महाराज ! श्रीठाकुरजी तो गावत हैं। परि ताहू तें सु दर श्रीस्वासिनी 
जी गावत है । श्रीठाकुरजी के साथ एसी तान डठावत है जो-देखे ही 
बनें । तब श्रीगुसाई जी सुनिके मुसिकाइ रहे । 

( वे गोविंददास एसे भगवदीय हे*) । 


बला, तूत्तीया 


ओर ( पहले ) गोविंदृदास आंतरी में आप सेवक करते । सो 
उहां 'गोबिंदस्थामी 3 करहावते। आतरी में इनके सेवक बोहोत हते । सो 
एक ससे आतरी के ल्लञोंग गोकुल आए, सो गोवजिंदास जसोदाघाट 
ऊपर बेछे हुते । ( सो उन सुनी ही जो-गोविंदस्वामी श्रीगोकुल में रहें है, 
सो सुनिके नाम पाइवे के लिये आए हे ) | 

तहा वे लोग आइ इनसो पू'छन लागे, जो--गोविंदस्थामी' 
कहा रहत हैं ! तब गोरबिंददास ने कही जो--बे तो मुए बोहोत दिन 
भए। तब वे पू छत पू छत गोविंददास के घर आए । ( इतने में 
गोविंव्दास हूं घर आए ) तब कान्हवाई ने कही जो--ए गोबिंददास 
आए | तव उन लोगन ने इनको पहिंचाले । जो--ए तो हम सो एसे 
कहे जो-वे तो मुण बोहोत दिन भए है, और ए तो आप ही हते । 


# भावप्रकाश वाली ग्रति में यह द्वितीय प्रसग नहीं है । 


0 न्‍ 


तथ वे सगरे लोग बोले जो स्वासी ! तुम हम सो यो क्यो कहे ? 
जो वे तो सुए । तव उन सो गोविंददास ने या भाँति सो क्यो ! (जो 
भरे नांही तो अब मरेगे ) ताकी हेतु कहा ? जो,वे लोग इन सो पूछे 
जो--गोविंदरवामी कहा रहत है ? तब गोर्विंद्दास ने कह्नो जो वे तो 
मुए बोहोत दिन भए, स्वामी” कहिके, ताते मुण। ताते स्वामीपनों 
तो मुओ | अब तो दास है।। 

तब वे लोग कहे जो-हसकों नाम देडख। तब गोविददास ने 
कच्यो जो-अब तो में नाम देत नाहीं। हम तो अब दास हैं। ताते तुम 
श्रीगुसाईजी पास चास पाउड। तब उन ककल्मो जो हमको श्रीगुसाईजी 
पास ले चलो | पाछे गोंविंददास उनको अपने सग ले जाइके श्रीगुसा३ 
जी पास नामनदिवायों । पाछें वे ल्ञोग दिन पाच(श्रीगोकुत्त) रहिके (पाछे) 
आतरी को गए | 

(सो बे गोविंददासजी श्रीशुसांइजी के एसे क्रपापात्र 
भगवदीय भये । ) 

बाला चूत 

और गोविंददास पांउ श्रीयमुनाजी में कचहूँ डारते नाहीं, कूप 
के जल्ल सो नहाते | श्रीयम्नुनाजी के तीरपे लोटते | अंजुली भरिके जत्त 
लेते । ( सो पी जाते और आचमन'* हूँ न करते) सो उनकी ऐसो भाव, 
जो श्रीयम्॒नाजी को कहते, जो साज्षात्‌ श्रीस्वामिनीजी हैं। (और यह 
कहते जो)--तामें मेरो अप्रयोग सरीर कैसे डारू' ? एसे श्रीयम्म॒ताजी 
की अगाध भाव सयुक्त है ताको विचार करते । 

वे गोविंददास साक्षात्‌ दर्शन करते । 

सो एक दिन श्रीवालकृष्णुजी श्रीगोकुलनाथजी ए ढोड भाई श्री 
यमुनाजी में स्तान करत हते। ता सस श्रीयम्रुनाजी के तीर ऊपर 
गोविददास ठाढे हते। तब श्रीवालकृष्णनी और श्रीमोकुल्ननाथजी 
दोड भाई आपुस मे कहल्लो । जो--आपुन गोविददास को पकरिके 





भावप्रकाश-- 
पैजो या भाँति सो गोविंददासजी ने कही ताकों कारन कहा ? (क्णें) जो 
भगवदीय को मिध्या न वोलनो । ताकों हेतु यह जो--उन लोगन ने तो इन सो 
पूछयों सो--गोविदत्वामी कहिके पूछथों । तासों इन कही जो--वे स्वामी तो मरे 
(कणों) जो अव तो हम 'दास' है 
४ आचमन ८ अचवन, कुछ्ला करना । 


॥ | 2] 


श्रीयमुनाजी में स्तान करवाइए। तब वे दोझ भाई गोविंददास को 
पकरिके ( श्रीयमुनाजी में ) ले जान लागे। तब गोविंददास ने कह्मो 
जो-महाराज ! मोकों श्रीयम्मुनाजी में मति डारो और मोऊों श्रीयम्रुनाजी 
में डारोगे तो मेरो दोष नाहीं, फेर तों आप जानो। श्रीयमुनाजी हैं 
सो तो साक्षात्‌ ( श्रीस्तरामिनीजी हैं ये ) लीलात्मक स्वरूप है । तामे 
(यह) मेरों अप्रयोजक सरीर केसे डारू' ? 

( सो गोविददास ने जब ) एसो कह्कलो तब छोडि दियो। 
तब (इन ) दोड भाईन केों श्रीयमुनाजी को लीलात्मक ( स्वरूप 
कौ ता समय ) दशेन .भयो ' तब गोविंदास ने कह्मो जो-महाराज ! 
इह्दा तो उत्तमोत्तम ( सामग्री ) होइ सो समर्पिए। सो निज स्वरूप 
जानिके कषट्मो । 


(वे गोविंददास (श्रीगुसाईंजी के) एसे क्पापात्र (भगवदी य)हे ।) 
बताता पंचम 


आऔर एक समे ( रात्रि को ) श्रीगुसाईजी श्रीभागवत्त दशमस्कव 
अप्रदशाध्याय बेणुगीत के अत को खछोक-- 
गा गोपकैरनुवन नयतोरुदार, 
चेण॒स्वने कलपदेस्तनुभ्व॒त्सु सख्य । 
अ्रस्पदन गतिमता पुलकस्तरूणा, 
निर्योगपाशकृत लक्षणयोधिचिश्रम्‌ ॥ 


या श्लोक की सुबोधिनी की व्याख्यान गोबिंददास के आगें 
( श्रीगुसाईजी ) करत हते सो व्याख्यान करत करत श्रद्ध रात्रि गई 
पाछें श्रीगुसाईंजी आप तो पोढिवे को उठे। तब गोविंददास कों 
आग्या दीनी जो--अब तुम ( हू जाइके ) सोइ रहो। 


तब गोविंददास श्रीगुसाईजी कों दंडोत करिके उठि चले । सो 
तहाँ (अपनी बैठक में) वैष्णब के संग श्रीबालकृष्णजी श्रीगोकुलनाथजी 
( श्रीगोविंद्रायजी ) बैठे इसत खेलत इते (और वैष्णव हू सग हते ) 
तहाँ गोविंददास ( हू ) आए तब ( गोविंददास तें ) श्रीगोकुल्नाथजी 
ने पूँछी जो गोर्विददास | ( या विरियाँ ) कहाँ तें आवत दो? तब 
गोर्बिंददास ने कह्मो जो--मह्दाराज ! श्रीगुसांइजी के पास तें आवत 
हों । तब श्रीगोकुलनाथजी ने पूँछी जो-उहाँ कहा प्रसग होत हतो ? 


[ ७ ) 


तब गोचिददास ने कह्लो जो महाराज ' बेशुगीत के अत कौ श्लोक 
४ गा गोपकैरनुबन” या श्लोक को व्याख्यान कियो । तब श्रीगोकुल- 
नाथजी ने कह्यी जो-कहा व्याख्यान कियो ? तव गोविंदास ने कह्मों 
जो महाराज ! अपनी वात आप कहो, ताकी कहा पटतर दीजिये ९ 


( तब ) श्रीगोकुल्नाथजी ने क्यों जो-गोविंददास ने 
श्रीगुसांइजी के स्वरूप नीके जानयो ( है) ता पाछे गोबिंददास दडवत 
करिके ( अपने ) घर का गए । 

( सो वे गोबिंददास एप्े भूगवदीय भए । ) 

बाएता पृष्छः 

ओर एक समे श्रीनाथजी और गोचिंददास ( दोड ) अप्परा 
कु ड ऊपर साथ ( ही खेत्त ) हते। सो उहाँ तें गोविंद्दास गिरिराज 
उपर आए तब देखे तो इहाँ राजमोग को आरती होय चुकी है । तव 
गोविंददास ने कह्यो जो-इहाँ राजभोग आरोग्यों कौन ने ? श्रीनाथजी 
तो अच पधारत हैं , एसे कह्यों ।जो तब ( श्रीगुमाई'जी ) फेरिके 
राजभोग की सामग्री सिद्ध करवाई (फेर राज-)भोग धघरथो। पाछे 

भोग सरबो, आरती भई, अनौसर सयो/ । 
| सावप्रकाश--- 

यहाँ यह संदेह होय जो---प्रीनायजी तहां हते नाहीं तो सेचा कौन 
की भई ? 

तहाँ कदत हैं जो-प्रीक्रप्वायंी के पुट्टिमार्य सें श्रीशाकुरणी सयदिए-- 
पुष्टि रीति सो बिराजत है। (तो भी ) सगरे ( सब स्थल में ) पुष्टि पुरुषोत्तम 
के माव सो सगरी सामग्री आारोगत है । सगरी वस्तु वश्ध आमभृपन को अगीकार 
करव हैं, और दर्शन देदे मे मर्यादा रीति सों विराजत हैं | बोलत नाहीं। सो 
भरावत्‌ स्वरुप में दोइ प्रकार को स्वरूप है। एक भक्तोद्धारक, और एक मर्यादा- 
पुष्टि रीति सो सबर्कों दशन दें सो सर्वोद्धारक । 

भक्तोद्धारक स्वरूप के बिपें सबको दर्शन नाहीं। सो जहा ताई वैप्णव को 
प्रेम न होय तहां ताई मर्यादा-पुष्टि-रीति सों अगीकार (और ) दर्शन है । 
अक्तोद्धारक स्वरूप, सर्वोद्दारक मर्याद, पुष्ि रूप सो सिंहासनपे विराजिके 
सब को दर्शन देत हैं सो स्वरूप मे ते बाहर प्रक८ होइ। सो जहां तरुन, बृद्ध, 
गाय, आदि लैसो कार्य करनो द्ोय ता प्रकार कौ रूप करि उद् भक्त सो बोलें, 
अनुभव करावें । तथा मर्यादा-पुष्टि स्वष्ठप है, उन ही के मुखसों बोले, 
अनुभव जतावनें | 


| 


और गोविंददास तथा कुमनदास और गोपीनाथदास ग्वाल 
पे ०-१ > 
ए तीनों श्रीनाथजी के एकात के सखा है। श्रीनाथजी (श्रीगुसाइजी ने) 
इनको कृपा करि सब बतायो है | 


सो एक समे श्रीनाथजी और गोविंददास पूछरी की ओर 
खेलत हते । ( सो गोविंददास सेव श्रीनाथ जी के साथ रहते ) सो 
( एक दिन ) राजभोग को समो हतो । तातें श्रीनाथजी राजभोग 
आरोगवे को पूछरो की ओर तें आवत हते, साथ गोरबिंददास हते | 


सो गोपालदास भीतरिया अप्सराकुड ते स्तान करिके 
गिरिराज ऊपर आवत हतो, सो उन ठेखे । तव गोपालदास भीतरिया 
ने--श्रीगुसाइजी सो कह्यो जो-महाराज ! श्रीनाथनी और 
गोविद्दास पूछरी की ओर ते आवत इते सो मैंने देखे | तब श्रीगुसाईजी 
सुनि के चुप करि रहे | ( ता ) पाछे राजभोग समर्प्यो ( सो वे गोविंद- 
दास श्रीनाथजी के एकात के एसे सखा हैं । 


(सो वे श्रीगुसाईजी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय भए ।) 


बता खप्तु् 


( और ) एक समे श्रीगुसाईजी श्रीनाथजीद्वार पवारे हते। सो 
गोविंददास श्रीनाथजीद्वार में हते | सो श्रीगुसाईजी पधारे ता समे 
श्रीनाथजी के उत्थापन कौ समौ हतों । और गोरिंददास तो गिरिराज 
के ऊपर श्रीताथजी के दशशन को गये हते, सो गोजिंददास तो श्रीनाथजी 
के दशन में छके रहते | तब गोविंददास ने श्रीनाथजी के दशन किए । 

सो देखे तो श्रीनर्पिजी के पाग के पेच छूटे हैं । 


सो यहा भक्तांछारक स्वरूप की अनुभत्र गोविंदस्वामी को है। और 
श्रीगुसाईजी ने जो-राजभोग धरचों सो आचार्यजी की मर्यादा अचुसार श्रीनाथ 
जी ने सर्वेद्धारक रूप सों आरोग्यो | तो हू गोविंदस्वामी जैसे भक्त के विशेष 
अनुभव सो श्रीगुसाईजी ने फेरि राजमोग घरथो, ऐसे जाननो। 

प्रत्यक्ष अथवा वेष्णव हारा विशेष श्ाज्ञा होवे तो भगवत्कृपा भई 
जाननो । सो यातें श्रीगुसाईजी ने हू मगवद्‌ इच्छा समझ करि फेरि राजसोणस 
चरधा | 


[ ६ ) 


सो गोर्विंददास पाग बोंदोत अच्छी बाँधते। सो गोविददास 
ने श्रीनाथजी सों पूछी जो--मदाराज ! पाग के पेच क्यो खुले हैं ? 
तब श्रीताथजी ने गोविंददास सों कही, जो तू पाग के पेच समारि दे। 
तब गोविव्दास भीतर जाइके श्रीनाथजी की पाग टेढी करिके पेच 
संभारयों । ( श्रीगोतर्घननाथजी की पाग ढीली, सों सवार दी । ) 


इतने दी श्रीगुसाइंजी ऊपर पधारे। तब भीतरिया ने श्रीगुसाईजी 
सों कह्यौ जो महाराज ! गोविंददास ने श्रीनाथजी कों छुइके पाग के 
पेच सुधारिके बांधे हैं । तब श्रीगुसांइजी तो सुनि के चुपु करि रहे | 
कछू बोले नाहीं * तब भीतारिया ने कह्दी जो सद्दाराज ' अपरस तो छुट 
गई। श्रीगुसाइजी ने कल्मयो जो--गोविंददास के छूवे तें श्रीनाथजी 
छूचे नाहीं जात, तातें तुम सध्या भोग घरों । 

या भाति सों श्रीगुसाइजी ने आग्या दीनी । 

| ताकौ हेतु कहा ? जो अनौरस में श्रीताथजी नित्य गोर्विंददास 
(सों खेलते लिपटते ) ऊपर चढ़ते तामें गोर्बिंददास के छुवबे ते' 
श्रीनाथजी छुए नाहीं ।॥[ 

(वे गोविंददास एसे कृपापात्र ( भगवदीय) हे ।) 

बगाततीः आम 

( ओर ) एक समे श्रीगुसांइजी श्रीवाथजी कौ #ऋगार करत 
हते, और गोविंददास ठाड़े ठाढ़े जगमोहन से कीतन करत हते। तब 
श्रीगोवद्धनवाथजी गोविंददास की पीठि में कांकरी मारी । एसे आठ9$ 
काकरी सारी । तव गोविददास ने एक काकरी श्रोन्राथ के मारी, तब 
श्रीनाथजो चोंकि उठ । तब श्रीगु्सांइेजी देखे तो मोविंददास जगमोंहन 
में ठाढ़े हैं। और दूसरो कोऊ नाही | 

तब श्रीगुसाईजी ने कह्मो जो गोविंददास !' यह तुमने कहा 
कियो ? गोविंददास ने कह्मो जो--सद्दाराज | 'अपनो सो पूत, परायो 
टगीगर।” सो देखो जच तें आठ काँकरी पीठ में मारी हैं, तुम 
मेरी पीठ देखो । 


7 इतना अश मावप्रक्नाश ऊे रूप में प्रशाशित हुआ था, पर यह वार्ता 
का ही अश है।.. 

$ भावपकाश वाली प्रति में तीन ऋकरी का उल्लेख है । 

प' पाठभेद “ ढढींगर' 





री, 


तब गोविंददास ने अपनी पीठि दिखाइके कह्मो जो महाराज ! 
“बेल मे को का को गुसैया”, तब श्रीगुसाईजी चुपु करि रहे । पाछें श्रो 
गुसाईजी श्रीनाथजी को श्र गार करन लागे,और गोविंददास कीर्तन करन 
लागे। था भाति सों गोविद्दास सढेव श्रीनाथजी के सग खेलते । 


(सो वे गोविव्दास श्रीनाथजी के एसे क्ृपापात्र भगवदीय हते ) 
९ नर 
बात्तए जुबूचा 


ओर एक समे गोर्थिंददास के ( की ) बेटी आतरी तें आई, 
सो थोड़े से दिन रद्दी । परि गोवबिंददास ने तो कबहूं वासो सभाषन 
न करथो, यों न पू छी कब आई ? 


( जो कान्हबाई गोविंददास की वहन हती ताने कही जो-- 
गोविंददास ! तू कबहू बेटी सों बोल्त ही नाही, कबहू कछु कहत ही 
नाहीं । यों हू न पूछे जो--तू कब आई है ? सो यह कहा ? ) 

तब गोर्विंद्‌दास ने कान्दबाई सों कद्दी जो--कान्हबाई !' सन 
तो एक है, सो श्रीठाकुरजी में 'लगाउ के बेटी में लगाउ ? तब कान्ह 
थाई चुपु करि रही । 


तब कितेक्न दिन पाछे ( जब ) गोविददास की बेटी आतरी को 
चली, तब कान्हबाई इनकों संग लेफें ( बहू ) बेटीन मे दडौत कराइवे 
कों ले गई । तब बहूबेटीन ने गोर्विंददास की बेटी जानिके कछु 
दियो । एक चोली साडी तथा लहगा श्रीपावती वहूजी ने दीनों, और 
घरन तें थोडो थोडो सो दीनो । पाछें बहबेटीन सो बिदा होइके 
गोविंददास की बेटी चत्ती । 


पाछें गोबिंददास घर आए | तब कान्हबाई ने कह्यों जो-- 
गोविंददास ! बेटी तो गई । तब गोविंददास ने कछ्ो, जो-कछु बहू 
वेटीन ने दीनो ? तब यह बात सुनिके कान्हबाई ने कह्मो जो--कछलु 
व्यो तो है | तब यह । धुनिके गोविंददास बेटी के पाछें दौरे, सो कोस 
एक ऊपर जाइ लीनी । तब बेटी सों कह्यो जो बहूबेदीन ने कछु दीनों ? 
( है, सो फेरि दे आऊ' या के लिये तो आपुनी बुरों होयगों ) सो लेके 
गोविंगदास फिरि आए | तव वहुबेटीन सों कह्मो जो महाराज ! यह 
अपनो फेरि लेड पाछें, नातर याकी घुरो होइगो, यों कहिके फेरि दीनों + 


[6 | 


पाछे' कान्हवाई सो गोविंददास ने कहो जो-फान्दवाई ! बेटी 
तो अजान हती । परि तैने क्‍यों लेन दीनों १$ एसे तन करिये । तव कान्‍्ह 
बाई तो सुनि के चुपु करि रही । हे 
. (सोबे गोविंददास श्रीगुसांईजी के एस क्ृपापात्र भगवदीय 
हतत ) के 
बात दशाण! 
ओर एक समे बसंत के दिन हते, सो श्रीगुसाईजी श्रीनाथजीद्वार 
पधारे हते । सो श्रीगुसाईजी श्रीनाथजी कौ सेनभोग सराइके अप 
श्रीनाथजी कों वीडा अरोगाबत हते । ( और गोविंददास ठाढ़े ठाहे 
मणिक्रोठा से कीतन करत धमार गावत हते ) सो कल्यान राग मे एक 
नई धमार करिके गावत हे । सो धमार-- 
राग कान्हरो 
ध्रीगोवद्द]नराइ. लाला । तिट्टारे चंचल नेन विसाला ॥ 
तिहारे उर सोहे बनमाला । तातें मोहि रही ब्जवाला॥ 


खेलत खेलत तहा गए तहा पनिहारिन की बाद । 
गागरि फोरे सीस तें कोउ भरन न पाये घाट ॥ 
नदराह के लाढड़िले चलि एसो खेल निवारि । 
मन में झानद भरि रह्नो सुख जुबती सकल ब्रजनारि ॥ 
अरगजा कुमकुम घोरिके प्यारी ज्ञीनो कर लपठाह । 
अचकों श्रचकों आइके भाजी गिरिधर गाल लगाह ॥ 
ए तीन तुक कहिके गोविंददास चुपु करि रहे, (गोविद्दास तें) 
आगे कही न गई । 
तब श्रोगुसांईजी ने कह्यो जो--गोविंददास ! धसार पूरी क्‍यों 
नाह्ठी करत | तव गोविद्दास ने कह्यो जो महाराज ! धमारि तो भाजि 
गई और मन तो अरुझाइ गयो। श्रोंचका ओंचका आइके भाजी 
गिरिघर गाल लगाइ । सो वह तो भाजि गई । तातें खेल तो उतनोई 
रहो, भाजि गई तो आगे खेल कहा होइ ? 
तब यह सुनिके श्रीगुसांडजी बोहोत प्रसन्न मए। पाछे सैन 
आरती करि श्रीनाथजी को पौढाइ श्रीगुसांइजी आपु नीचे उतरे। 
पाछें धमार की तुक श्रीगोकुलत्ताथजी) ने पूरी करी । सो तुक-- 


, इस स्थान पर ऐसा पाठमेंद हें--जो कन्‍्हीया ! सैने घर सो क्यों न दीनो « 
न॑ पाठमेद-श्रीगुमाइ जी । 
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“इहि विधि होरी खेलहीं ब्रजवासिन सग लाइ । 
श्रीगोवर्ननधर रूप पे जन “गोविंद” बलि बलि जाइ ॥ 


( सो वे गोविंददांस एसे कृपापात्र भगवदीय हे । ) 


बात एकादश 


एक दिन गोविंददास सद्दावन की दिस टीलेन पर (एक समय) 
कीतन करत हते । तहा श्रीगोकुलनाथजी कीतेन सुनिवे को पधारते । 
तब अपने खबास सों कहते जो-सावधान रहियो, ,जब श्रीगुसांइजी 
के भोजन पधारिवे कौ समी भयो होइ तब (मोको) बुलाइ लीजियो । 

सो भीतर राजभोग आवबे, ता समे श्रीगोकुलननाथजी जहा 
पधारते, और एक मनुष्य सावधान बेठधो रहतो। सो जब समौ होड़ 
तब बुल्लावन आवै | एसे नित्य करे | सो एक दिन उहा मनुष्य हतो 
नाहीं, कछु काम कों गयो हतो | तब श्रीगुसाईजी भोजन को पधारन 
लागे, तब सब बालकन को बुलाएं, तब श्रीवल्लभ न आए । 


तब श्रीगुसाईंजी कहे। जो-महावन की ओर जाओ, तहा 
गोविंददास कीतन करत हैं, तद्टां ते बुलाइ लाओ । तब मनुष्य दौरे । 
तब तहा ते श्रीगोकुलनाथजी कों बुज्ञाइ लाए। तब श्रीगुसाईजो भोजन' 
को पधारे | वे गोविंद्दास बोहोत आछो गावें । और श्रीनाथजी उन्के 
साथ गावते । तातें श्रीवल्लभ सुनिवे को आवतेग | 


बाला द्वादश 


ओर वे गोविंददास पाग बहोत आछी बाघते | सो एक दिन 
श्रीगोकुल्न कों महावन तें आवत दते. सो मार्ग मे काहू त्रजवासी ने 
गोविंददास के माथे तें पाय उतारि लीनी। तब तासों गोबिद्दास ने 
कद्दी । जे सारे ! सोरह दक हैं सो सभारि लीजो, हों तेरे घर सवारे 
५8 ! पाछे वह त्रजबासी गोविंदटास के पाइन परिके ( पाग ) 
हे गयो । 





थृ इन दोनों प्रसगों मे श्रीगोकुलनाथजी ( चत॒र्थपृत्र ) का नाम आने से इस 
यात की पुष्टि होती है कि उनके कथानकों के वर्णन के बाद वार्ता का 
सपादन हुआ । 
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6 ब्लू छे 
बताता नयाद्श! 

और गोविंददास जसोदाघाट पर जाइ बेठते। सो जो कोऊ 
पानी भरिवे को आवते, तासों वतराइ अपने हक विषे भगवद्‌ भाव, 
तासो जो चतुर होइ तासों टोक करे । 

सो एक दिन गोविंददास जसोदाघाट पर बेठे हते, तहाँ एक 
बैरागी वेठयो गावत इतो । सो वहुत बेसुरों गावै। सुर कहूँ, अक्षर 
कहूँ, ताल कहूँ, राग कईँ । सो गोविंददास सुनिके वा वैरागी सो क्यो 
जो अरे वैरागी ' तू सति गावै, गाइवों खराब क्‍यों करत हो ? न तो 
तेरो सुर ठीक, न तरो राग ठीक, तू एसों काहें को गावत है ? गाइ 
न आवबे तो मति गावे । 

तब वा वैरागी ने कह्मो जो हों तो अपने राम को रिम्रावत हो | 
गाइवो नाही आवत तो कहा भयो ? मेरो रास तो रीमत है | 

तब गोविद॒दास ने कह्यो जो तेरो रास तो मूरख नाही, जो त्तेरे 
राग पर रीमेगो । दम ह्वी न रीमेंगे तो राम कहद्दा रॉकेगो ? ( तात॑ तू 
मति गावै ) तब बह बैरागी चुपु करि रह्यों । ( जों उन्त गोविददास 
ऊपर एसी कृपा हती जो सच सों निशंक बोलते ।) 

( वे गोविददास एसे कृपापात्र भगवदीय हते । ) 

बात च॒तुदेश 

ओर एक समय सीतकाल में श्रीगुसाईजी श्रीनाथजीद्वार पधारे 
इते | तब एक समे श्रीनाथजी और गोविंददास पूछरी की ओर एक 
प्याऊ की ढाक है तहाँ ढाक के नीचे श्रीताथजी आप तथा ग्वाल-बाल 
मिलिके खेलत हते । और कवहूँक ढाक ऊपर चढिके मुरली बजाइके 
सब गाइन को बुलावते । सो एक दिन स्थामढाक ते थोरी सी दूरि 
एक चोत्तरा है, तापे बेठिके गोविंददास कीत॑न करत हते । और श्रीनाथ 


जी स्थासढाक के ऊपर बेंठे हते, और गाइ सब आसपास दूरि 
( गदेला घास ) चरत हती ( बन में ) 


न रे जी नल २ 

सो ता ससे श्रीगुसांईजी आपु स्नान करिके ( उत्थापन करिये 

को) पवत ऊपर चढत हते । तब श्रीनाथजी ने गोविंददास सो कह्ो 
जो-में तो अब (अपने) मंदिर में जात दो, उत्थापत को समे भयो है। 
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( श्रीगुसांईजी स्नान करिके ऊपर पधारे हैं, जो उहाँ श्रीगुसांइजी मो 
को मदिर में न देखेंगे तो मोसों कहा कहेंगे, जो तुम कहाँ गए हे ? 
ताते मैं जात हों ) 

इतनो गोविंददास सो कहिके (श्रीनाथजी ) ताढाक पे तें 
उतावल कूदे | सो आपकी कवाइ को दावन उहाँ उरमिके फटयों । 
( सो दावन को टूक तहाँ ही फटिके रहि गयो ) सो श्रीनाथजी ने 
जान्यो नाहीं | तब गोविंददास दूरि तें दखे तो श्रीनाथजी की कवाइह 
को दावन अरुमिक्रे फटयों है, सो कवाइ की लीर अरमी है । 


तब श्रीनाथजी तो मदिर में जाइके ( अपने मदिरि में ) 
सिंहासन ऊपर बिराजे । तब श्रीगुसाइजी ने तो सदिर के किवाड 
खोलिके उत्थापन किये । सो ज्ञब गडुवा भरन लागे तब ता समे 
श्रीगुसाईजी ने श्रीनाथजी की कवाइ दावन में तें फटी देखी | तब 
श्री गुसाईजी गडुबा भरिके उत्थापन भोग घरिके बाहिर श्राएं। तब 
आप रूपा पोरिया को पूछी जो-इ॒हाँ कोझ आयो तो नाहीं ? तब रूपा 
पोरिया ने कह्लो जो-मद्दाराज ' इहाँ तो कोई आयो नाहीं तब श्रीगुसाई 
जी चुपु करि रहे | 

पाछें (श्रीनाथजी के) उत्थापन भोग सराइ,आप(श्री गिरिराज तें) 
नीचे उतरे ( सो अपनी बेठक में आए ) तब भीतरिया को आग्या 
दीनी जो तुम आरती करियो, और सब सेवा सों पहोंचियो। मेरो 
पेंडो मत देखियो 


इतनो कट्टिके आप नीचे अपनी बेठक में विराजे | तब सब 
वैष्णव दशन को आए । परि आप काहू सों वोले नाही। इतने ही में 
गोविंददास आए | तव गोविंददास ने श्रीगुसाई जी सों पू'छी महाराज ! 
आप अनमने से क्यों बेठे द्वो तब श्रीगुसांइजी ने कझो जे--ऊु 
नाहीं । तब गोरविंददास ने कषद्मो जा-महाराज ! यह बात तो 
कही चाहिये । 

तब श्रीगुसाईजी ने कह्दी जे-गोविंददांस ! आज श्रीनाथ जी 
की कवाइ कौ दावन फटयो हो, सो न जानिये कौन अपराध पडयो है। 
( तब गोविंददास ने हँसिफे कह्यो ) जे-महाराज आप या बात 
कौ भलों सोच कियो, तुम कहां लरिंका को सुभाव जानत नाही | 
तुम्हारो लरिका बहुत चपल है | अब ही मैं देखत हतो, ता वात को 
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थोरी सी बेर भई है। उहाँ वन मे प्याऊ के ढाक के नीचे और सब 
लरिका वेठे हते, और तुम्हारों ज्रिका ढाक ऊपर वैठयो हतो । 
(सो जब तुम न्हाइके गिरिराज ऊपर पधारे ) सो ल्रिका तहाँतें 
कूदयों सो खोच लागी है । सो दावन कौ हूक उहाँ अरुमो है | सो आप 
पथारो तो मैं ( तुमकों ) दिजा दूँ । 

तब श्रीगुसांइजी गोविंद्दास की वांह पकरिके पू छरी की ओर 
को चले परि काहू सेवक को साथ लियो नाहीं | सो जब वा ढाक के 
नीचे आए, तब आप देखे तो वही कवाइ की त्लीर क्टकत है सो 
श्रीगुसांइजी ने अपने श्रीहस्त सों वह ल्लीर उतारि लीनी । 


पाद्दे आप उहाँ तें अप्सराकुड पे पधारे। सो स्तान करिके 
अपरस ही में गिरिराज पे पधारे | तव वह लीर श्रीगुसांइजी ने 
श्रीनाथजी की कवाइ पे धरिके देखे तश्र चह कवाइ साजी हो गई। 
तव श्रीशुर्सांईजी गोविंददास पे बोहोत प्रसन्न भए | तब श्रीगुसाईजी 
श्रीनाथजी की ओर देखिके हँसे ' तब,श्रीनाथजी हू हूँ से ! 

पाछें श्रीगुसाईजी सैन आरती करिके ( सेवा ते ) पोद्दोचिके 
आप अपनी बेठक में पधारे । तव और सगरे बैष्णब आइके श्रीगुसाई 
को दडवत कियो । तब गोविंद्दास ( हू ) आइके श्रीगुसांइजी के आगें 
बेठे। तब श्रीगुसांईजी ने ( उस ) वैष्णबन सो क्यो जो-अब कछु 
तुम्दारे मन में संदेह रहो है? तब सब बैष्णव चुपु करि रहे। पाछ 
श्रीगुसईजी चुपु करि रहे । 

पाछे श्रीगुसांइजी ने कह्मो जो अब एसो उपाइ करिए, जो-जैसे 
श्रीताथजी को श्रम करनो न|पड़े । तव श्रीगुसांईजी आप सन में विचार 
करिके भी तरियान को तथा चैष्णवन को आग्या करे जो आज पाद्े 
घंटानाद तीन चेर और सखनाद तीन बेर करिके छुनिंक रहिके पाछें 
श्रीनाथजी के संदिर की क्रिचाड़ तुम खोलियो । सो यह सुनिके गोचिंद- 
दास तो बोहोत ही प्रसन्न भए | 

( सो गोविद्दास एसे क्रपापात्र भगवदीय हे ।) 


बगल  + 
बालए पाचूदतश 
ओर एक समे गोविंददास जसादाघाट ऊपर चेंठे हते। तहा प्रात. 
काल कौ समौ हतो । सो तहा गोविंददास ने भेरवी (राग ) ह हपप्यो 


हि 


सो गोर्विंद्‌दास कौ गरो बोहोत सु ढर | सो मैरबी राग एमो जम्यों सो 
कछु कहिवे में त आये । 

सो एक मलेच्छु चल्यो जात हतो, सो वह राग से सममतत 
हतो | सो वाने गोविंददास की अलाप सुनिके कह्यो जो--बाह वा ! 
कहा भेरवी राग अलाप्यो है। एसो वा मलेच्छ ने कह्लो । तब (सुनि 
के ) गोविंददास ने कलह्लो जो--अरे राग छुइ गयो | 


ता पाछें गोविंददास ने भेरवी राग कवहूँल गांधो | कहते कहते 
जो यह्द राग मलेच्छ ने सराह्यों है, सो श्रीनाथजी के आगे राग कैसे 
गाऊँ? राग छुइ गयो | 
रे ३०. ्ध बिके ह# [9५ 
तातें गोविंददास ने भेरवी राग में कोई पद कियो नाहीं। एसे 
टेकी (कृपापात्र भगवबदीय) हते । 


बाला परोडछ 


और कबहूँ श्रीतायजी गोविंददास को घोडा करते, सो आप 
गोविंददास की पीठि पै चढ़िके बन को पधारते। सो गोविंददास को 
लगी लगती, सो मार्ग में ठाढे ठाढे लगी करते चले जाते। तब एक 
वैष्ण॒त ने कह्यो जो--गोर्विंददास ! यह कटद्दा ? तब गोविंददास ने कछु 
उत्तर वाकों दियो नाहीं, प्याऊ के ढाक की ओट चले गए । 


सो वह वैष्णव सैन आरती उपरांत श्रीगुसाईजी के पास आयो । 
सो दडब॒त करिके कटल्मों जो--महाराज ! गोविंददास तो ठाढे ठाढ़े 
लगी करत हतो । इतने गोविंददास श्रीगुसांइजी के दर्शन को आए। 
तब श्रीगुसाईजी ने पूछी जो-गोविंदद[स ! वैष्णव कहा कहत हैं ९ 
जो-तुम आज मारण में निद्दोरिके ठाढे ठाढ़े लगी करत चले जात 
हते | तब गोविंददास ने क्यो जो महाराज। घोडा कबहू बेठिके 
लगी करत है ? या कों तो सूमे नाहीं। जो-श्रीनाथज्ली मोकों घोडा 
करिके मेरी पीठि पे असवारी करत हैं | और बैसे में मोकू लगी आई, 
तब मैं बेठि के लगी कैसे करू ? तात मैंने ठाढ़े ठाढ़े लगी करी, सो 
तो या ने देखी ( परि श्रीनाथ जी मेरी पीठ ऊपर असवार हते सो तो 
या को सूमे नाहीं ) 


तव श्रीगुसाईजी मुसिकाइके चुपु करि रहे। 
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क] 
बयातत खप्लदश 

ओर एक दिन श्रीगुसाईजी ( सथुराजी में ) श्रीकेशवदेवजी 
के दर्शन को पधारे । सो श्रीगुसाईजी के साथ गोविददास ( हू ) इते । 
सो उहां श्रीकेसौरायजी कौ श् गार वोद्रोत भारी कियो हतो, जरी को 
बागा और चीरा, ताके ऊपर जरी की ओंदनी | सो श्रीगुसाईजी त्तो 
( केसौरायजी के निज ) सदिर में भीतर गए और गोविंददास द्वार 
सों लगे दर्शन करत हते । सो वागा जरी कौ, जरी की ओढ़नी ऊपर 
देखिके गोर्विंददास ने कही श्रीकेसौरायजी सो जोन्‍्महाराज ! नीके 
(तो ) हो ? (त्तव श्रीग॒र्साइजी गोचिंददास की ओर देखिके मुसिकाए ।) 

पाछें श्रीगुसांइजी श्रीकेसौरायजी के दर्शन करिके बाहिर आए, 
तब श्रीगु्सांईजी ने गोविंददास सों कहो जो-गोविंददास ! केसौराग 
जी सों तुमने कहा कह्मों ? ( एसे न कट्टिए) तब गोविंददास ने कह्यो 
जो महाराज ! मैं तो एसो कह्यो जो-नीके हो ? जो उष्ण काल के 
तो दिन और पैसी गरसी पड़े । और बागा पर ओढ़नी उद्ाई । तो 
कहा कहों ? तत्र श्रीगसाईजी (सुसिकाइके) चुपु हो रहे। 

(एसे वे क्ृपापात्र (भगबदीय) हैं।) 

बात आप्टयादबा 

ओर एक समे श्रीगुसांईजी श्रीनाथजी पथारे हते। सो 
श्रीनाथली की सेन आरती करिके श्रीनाथजी को पोढ़ाइके आप नीचे 
अपनी गैठक में आइ (गादी ऊपर) विराजे, तब वैष्ण॒त्र ( सव ) आयें 
ब्रैंठे हते । तव एक वैष्णव नें श्रीगुसांईजी सो वीरती करी, जो 
महाराज | गोविंददास तो श्रीनाथजी की राजभोग आरती पहलेई 
महाग्रसाद लेत.हैं । 

( तव इतने में ही गोरविंददास तहाँ आए ) तब श्रीगु साडेजी 
गोविंददास सो कहे, जो गोविंग्दास ! ए वैष्णव कह्दा कददत हैं ? 
( जो तुम राजभोग की आरता के पहिले महाप्रसाद लेत हो ) तब 
गोविंददास ने क्यो जो महाराज ' लेत तो हों, परि परवस लेत हों ! 
कहा करूँ ? आप तो राजभोग आरती करिके अनौोसर करो, इतमे दी 
तुम्हारो लरिंका आइ ठाढ़ो रहे । कहे (गोर्विंददास )खेलिये को चलि। 
तातें ( हों) पहले दी ( महाग्रसाद ) लेत द्ों। तब श्रीगुसाईजी कहे 
जो-राजभोग आरती विना महाग्रसाद सति लीजो ताते राजभोग को 
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आरती उपरात प्रसाद लेवे को आयो कर ) तब गोबिंददास ने क्यो 
( महाराज ! ) जो आग्या । 


सो दूसरे दिन गाविंददास श्रीनाथजी के राजभोग आरती के 
दशन करिके तुरत ही प्रसाद लेवे कों गए। और इद्दा तो श्रीनाथजी 
को अनोसर ( भयों ) और गोविंददास तो जब प्रसाद लेंइ, तब आर्वे | 
सो तब ताई श्रीनाथजी जगमोद्दन मे ठाढे भए। तब गोविंददास 
की राह्द देखी | 


इतने मे गोविंददास प्रसाद लेके आए। तब श्रीनाथज्ञी ने 
गोविंददास सों पूछी जो--इतनी बेर तुम कहाँ गएहते ? मैं तीनि बेर 
जगमोहन में तें फिरि गयो, फेरि आइके ठाढो भयो, तेरी राह्द देखत 
हतो । तू कह्दा करत हृतो ? तब गोविंददास ने कह्मो-जों महाराज | 
हो तो तुमारे राजभोग सरत महाग्रसाद लेतो । सो कालि रात्रि कों 
श्रीगुसाईजी ने आग्या कीनी । जो तू राजभोग आरती पीछे प्रसाद 
लीजियो। सो आज मैं राजभोग आरती के दशेन करि महाग्रसाद ले 
तुरत आयो हूँ । सो छुनिके श्रीनाथजी चुपु करि रहे | पाछें गोविंद- 
दास की पीठि ऊपर असवार होइके पू छरी की ओर बन मे पधारे | 


पाछें उत्थापन कौ समौ भयो | तब श्रीगुसाई नी गिरिराज ऊपर 
जाइके शखनाद करवायो | पाछें मदिर में पधारे, गडुवा भरन लागे। 
पाछें श्रीगसाइईजी सों श्रीनाथजी ने केहयो जो--तुम गोरविंद्दास कों 
राजभोग आरती उपरात महप्रसाद लेवे की आग्या दीनी है । सो 
आज मोकों बन में खेलिबवे कों अवार बोहोत भई, तीन बेर तो जग- 
मोहन में आइके फिरि गयो। पाछें कितनीक बेर लों जगमोहन में 
ठाढों भय्रो । जब गोविंददास ( प्रसाद लेके ) आयो | तब ( बाकी 
पीठ पर असवार होइके ) बन में गय्नो | तातें तुम वारककों आग्या देउ। 
जो तू जा भाति करत हतो तादह्दी भाति सों करियो | 


पाछ श्रीगसाइजी गडुवा भरिके एउत्थापन भोग धरधों | तब 
आप गोविंददास को ( नीचे ) बुज्ञायो। तव गोविंददास ने आइके 
(शऔीगसाईजी कों) दडव॒त करी । तब श्रीगसाईजी ने मुसिकाइके कहयो 
जो जाभाति प्रसाद ल्ेत हते ताहदी भाँति लीजियो। तुम कों दोप 
नाद्दी | तुमकों प्रसाद लेते अवार भइ।, तातें श्रीनाथजी कों तेरी 
गेल देखती परी । 


[ १६ ] 


तब गोविंददास दडयत करिके कहयो जों-सहाराज !' जो आग्या । 
( ता ) पाछे ( श्रीगसाईजी फेरि श्रीगिरिराज पे पधारिके ) श्रीनाथजी 
को भोग सरायो ( ता पाछे आरती करिके अनोसर कराये) 
मो वे गोविंददास श्रीगरुसांइजी के सेवक एसे कृपापात्र भगवदीय 
( अतरगी सखा ) हते । जिनसों श्रीगोवद्ध ननाथजी आप सदव बातें 
करते, सग खेलते,ण्सी कृपा करते । तातें इनकी वार्ता को पार नाही । 
सो कहा ताई लिखियेई । 


नना+ अल &- कक जननननत 
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बज्श्ण् 
[ प्री ] 
आजु बने री लालन गिरिधारी या वानिक पर बलिहारी ' । 
चंपक भरी कुलह सिर लटकत कसूंभी पाग छवि भारी ॥ 
बरुनी पीत स्थाम अंग अरगजा मोजे देखि* मनमध मनुहारी | 
'गोविद! प्रभु रीकि वृषभान नंदिनी कंचुकी छोरि भरत अंकवारी॥ 


५७ए यह पद भोग के पदों में छपने से रह गया हें जो यहाँ दिया 
जा रहा है। पद सख्या ५७४ दी जा रही है, किंतु वस्तुत इसे 
पद सख्या ३४५४ के आगे पढे' | 
१ बलि बल्नि जाऊँ (क, ग ) २ देखत (क) 


विशेप-- 
पढ भतीकों के नीचे जो कोष्टकान्तर्गत [***] प्रतीक दी गयी है, वे 
उनके पाठान्तर हैं, अर्थात्‌ वे पढ इन प्रतीर्कों से भी प्रारम्म होते हैं । 
-सम्पादक 


मंशलाचूशुण[---- 


[ विज्ञावल ] 
विप्ततदरत चक्रधरन चरनकमल चंदे | 


कमलापति कप्ललोचन मोचन दुख इंदे ॥ 
ज्यों ज्यों हरि गोप भेख अरि निकेदे । 
'ोविंदः प्रश्नु नंद सुवन जसुम्रति जदुनंदे ॥ 


जप गोरिन्द स्वामी 
जन्ताहमी ( बचाई )+- 
२ 
[ दुंवगगंधार | 
आजु ब्रज भयी है सकल आनंद । 

नंदसहर घर ढोटा जायो पूरन परमानंद ॥ 
मंगल कलस विराजत द्वारें गावत ग्रीत आनंद | 
नाचत तरुन और गोप सब प्रगटे मोकुलचंद ॥ 
विविध भाँति बाजे बाजत हैं निगम पढत द्विज छंद । 
छिरकत दूध दही घृत माखन ग्रफुलित मुख अरबिंद ॥ 
देव दान ब्रेजराज मंगन मन फूल अग न माह । 
देत असीस जियो जसुमति सुत “गोविंद!” बलि वलि जाइ ॥ 


ञ 
[ गोरी | 


जसुमति उदर उदधि आनंद करि बद्भपकुल कुमुद विकासी हो | 
रूप किरनि बरसत ब्जजन के मैंन चकोर हुलासो हो॥ 
राका राधापति परिपूरन पोडस कला शुन सासी हो । 
बालक बंद नछत्रन मानों व दावन व्योम विल्ासी हो ॥ 
दिवस बिग्ह रति ताप नसावत पीवत मैंन सुधा सी हो । 
हरत तिमिर सब घोख मडल को “गोविंद! ह॒दे जोन्ह प्रकासी हो | 
१ ननन कोटि सुधा सो हों (क) २ रत (खग ) 
३ देखन मानों हुलासी हो ( क ) 


जन्माष्टमी ( घघाई ) [ हे 


छठ 
[ देचगधार ] 


नंदमहर घर आजु बधाई | 
जसुमति उदर उदधि चिधु प्रमटे सकल कक्षा सुखदाई ॥ 
नाचत सब मिलि करत कुलाहल आनंद मंगल गाई | 
त्रजजन देत विविध पट भूखन फूले अंग न समाई ॥ 
आँगन मोतिन चौक पुरावत बंदनवार वेंधाई । 
हरखि निरखि गोविंद” मगन सन बहु न्‍्योछावर पाई ॥ 


र्‌ 


[ अड़ानो ] 
आाजु बधाई नंदमहरि घर । 
जसुप्ति रानी कूख मिरानी प्रगट भण गिरिवरधर ॥ 


गोपी ग्वाल नाचत गाधत सव छिरफ्रत हरद दही आनंद भर । 
उमद्यो गोवुलराइ भवन में देखत स्थाम सुदरवर । 
नंद उदार अपार दान दे भूपत बसन हृटक जु घेनु घर । 
“गोचिद! को हद मांग्यो दोजे निरखों ललना पलना पर ॥ 


[ दरवारी कान्हरो ] 


मिलि भिलि यों गूजत आँगन नंद के बधाई । 

घर घर गोपी ग्वाल नाचत छिर्कत दधि 

और हरद मंगल भई सबन मन भाई॥ 
सानसरोवर हंस से राजत बिग्रनि दान देत कोन अघाई । 
गोविंद” प्रशु की उपमा कहा कहें तीन लोक कीरति गाई ॥ 


४ । गोविन्द स्वामी 


फ् |. 
[ देवगंधार ] 


नंद के ठोटा आजु भयो | 
घर घर उच्छव उज्ज्वज्ञ मंगल छिरकव हरद दक्या ॥ 
अति आदर सों विश्र बुलाएं तर्पन पित्रन दयो । 
देखत सिव ब्रह्मादिक मुनि सब जे जेकार कल्यो ॥ 
सगन भण ब्रज नंद जसोदा प्रस सों गोद लयो । 
गोविंद! प्रभु की लेत बलेयाँ निरख सिरात हियो ॥ 


प्झ 
[ बिलावल ] 
प्रगटे मथुरा मांक हरी | 
मात तात हित पुत्र रूप मिस अपनी प्रतिग्या करी ॥ 
स्याम बरन बपु उर पर भूगु पद जटित कंचन जैसे क्रीट खरी । 
दोऊ श्ुजा बन माला संख चक्र गदा पद्म धरो॥ 
परम पुरुष मग॒वंत जानि जिय वसुदेव मन खल भीति करी । 
हार कपाट भेदि चले ब्रजपति तब सुर कुसुमनि वृष्टि करी ॥ 
जै जे सब्द निसान ्रोलि दुज ब्योम विमाननि भीर भरी । 
गोविंद! प्रश्ु गिरिघरन जसोमति भक्त हेत आये नंद घरी ॥ 


६ 
[ बिलावल ] 


लेहों बधाई मन भाई अब नंद पूतर सुनि आयो । 
सब ब्रज कुज्ष के प्रान जीवन धन तुम्दरी गोद खिलायो || 
महा भागि ब्रजराज तुम्हारे बड़े बस में बंस बढायो । 
'गोविंद' प्रश्मु मिरिधर रानी सुत देखत हियो सिरायो ।। 


जज 


ग्र 


जन्माष्टमी ( बधाई ) [ ४ 


पथ 


[ गोरी | 
श्रीगोकुलपति नमी नमो । 


भक्त हैत प्रगटे चजमंडल नंदनंदन जे नमो नमो ॥ 
तन घन स्थाम लाल बलि सुदर बंक विद रन नमी नमो । 
सकट बविमंजन बच्छ विमोचन निज जन पोपन नस्ती नमो || 
तन चक्र मारन अधम उघारन विस्व पद दरसन नमो नमी । 
काली सर्देन दावानल अर्देन जमुला तारन नसों नमो ॥ 
त्रज फ्लदायक सब्र जग लायक वर॒न विमोचन नमो नमो | 
सुरपति मान हरन ब्रज रच्छि गोबधेन धारन नमो नमो ॥ 
ब्रज वनिता सन रंजन कारन रास बिलासी नमों नमो | 
ठन चक्र नायक सब सुखदायक कोटि मदन छवि नम्तो नमो ॥| 
चंसीधारी कंस प्रहरो जंग दुख हारो नमो नमो | 
सबगुन पूरन जे सु वि “गोविंद! प्रश्न॒ जे नम्नो नमो || 


११ 


भादों की राति अधियारी | 
संख चक्र गदा पद्म विराजत सथुरा जनम लियो बत्वारी ॥ 
बोलि लिये वसुदेव देवकी बालक भयो परम रुचिकारी । 
अब ले जाहु याहि तुम्र मोकुल अ्रधम कंसको मोहि डरु भारी ॥ 
सोचत स्वान पररुवा चहुँ दिसि खुले कपाट गई भी न्‍्यारी । 
पाछें सिंह डहारत दुकत आगे है कालिदी भारी॥ 
जब जिय सोच करत ठाड़े हो अब बिघि कहा विधातः ठानी । 
कमल नेंन को जानि महातम जम्तुना भह चरन तर पानी ।। 
यहोंचे हैं ग्रह नंद गोप के जन की सकल आपदा टारी । 
गोविंद! प्रश्न॒ चझुमागि जसोदा प्रगटे हैं: गोवर्घनथारी ॥ 


[ कान्हरो ] 


थी 


] गोविन्द स्वामी 





श्र 
[ बिल्लावल | 
त्र॒ज्॒ में अति आनंद बढ्यो हो नंदराह के द्वार । 
संत जनन सुख देन को जग प्रकटे नंदकुमार ।। 
घर घर तें सुदगि चलीं सजि भूपन वसन पिंगार ! 
नंद गोप ग्रह थावें सब मिलि ग्ावत मसंगलचार ॥ 
धनि गोकुल धनि त्रम॒ के बासी उदए त्रिधुवननाथ | 
गगे आचारज पाँव धारे लिखी जनम की पाँति॥ : 
नहीं त्रिलोक को उ ऐसो वा की उपमा कहियन जाति | 
भादों मास वदि अ्रष्टमी रजनी जुग जाम । 
अति पुनीति सुभ नच्छित्र रोहिनी नामकरन श्री स्याम ॥। 
चिरुजीयो तेरी बालक जुग जुग सभ्र सिलि देत असीस । 
गुपत बात यह गर्ग कही तब परम पुरुष जगदीश ॥ 
ठौर ठौर ते कोतिक माच्यो गावत शुन गंभीर । 
ताल मदंग उपंग संख धुनि बाजतव रस मंजीर ॥ 
हरद दूध दथधि माखन ले ले छिरकत मुदित अहीर । 
गावत श्रति आनंद भरे मानों बहे चले सरिता नीर ॥ 
सबे करत मानों चहुँ वेद धुनि बंदीजन मिलि गाह। 
ब्रह्मा भाट ग्वाल सकल मिलि घेरि लीयो नंदराइ | 
कोउ पाउँ कों पल्लोटि पकरे पर्सत दाएँ हाथ । 
देही बधाई तब हम चलिए नंदराह मुसिकात ॥ 
कपिला घेनु कनक सिंगी नाना विधि के दान | 
श्रीफल को फल देत सबद्दिन कों देत हैं बीरा पान ॥ 
परम मुदित सकल सुर नर मुनि पछु पंछी तरुपात। 
नंद सुबन को सुजसु सुनि सुनि के “गोचिंद! वलि बलि जात ॥ 


गोविन्द स्वामी [. ७ 


है. [ कान्हरों | 
जनम लियो जादोकुल राई । 
करि करुना बुद्देव देवकी अद्भुत बालक दरस दिखाई ॥ 
अंबुज नैंन अमोल मुकुट सिर रतन जटित कुंडल छ्रि पाई | 
कोमल झलक स्यास घन सु दर श्रीलच्छन उर ठोमा भाई ॥ 
फोस्तुभ मन पीतांवर परिरें चारयों सुजा संखादि घराई। 
कंटि किंकिनी कर कंकन अंगद वनमाला पदकमल लुभाई ॥| 
कोटि चंद्रमा उदयो सूरज मन की तपति प्रिठाई। 
मात तात आस्वादन करिकें प्राकृत होई चले बज धाई ॥ 
माता तात छुड़ाइ बंध ते गोधुर दिये किवार खुलाई। 
सेस सहख्ध फनि यूं द निवारत जममना चरन परस भई थारी | 
ले चसुदेव गए गोकुल में नंद ग्रह निकसे जु आई।॥ 
निज सजोग जोगमाया ले याहि मथुरा देंहु पढाई।॥ 
जागत उम्गी उठति जब जसोमत्ति नंदमहर को लिए बुलाई । 
जै जैकार भयो गोकुल में त्रज जन आनंद उरन समाई ॥ 
गोपी ग्वाल गोप सब ब्रजजन मानों रंक्र निधि पाई । 
हरद दूध अच्छित रोरी सो कंचन थार भराई ॥ 
चाजत ताल पद्चावज मुरली दुदुभि महुवरि सब्द सुहाई । 
नंदराइ ग्रह ढोटा जायो दि ले छिर्कत करत बधाई ॥ 
थ्रुजा पताकझ्ा तोरन माला घर घर मंगल क्लस घराई। 
चित्र विचि३ किये प्रमुदित सन माखन दधि के साट मराई ॥ 
तब मजराज गोप सव मिलि के अति आदर मो विप्र चुलाई। 
रतन भ्रूमि मंगाइ दान दे केंआसिस वचन पढ़ाई ॥ 
इहि विधिभयों महोच्छव ब्रज में सुर समाज कुसमनि बरसाई। 
सचि पति आदि विरंचि देववा चढ़ि विमान क्ियी अंबर छाई ॥ 
गोविंद? प्रभु नंदनंदन पर ॒सनमथ कोटिक रहे लज्ञाई। 
श्ीविद्ठल पद्‌ रज प्रताप बल यह लोला संपत्ति में माई ॥ 


८] गोविन्द स्वामी 


प्‌ छत्तू [--- 


१७ [ रामकली ] 
भूलो पालने वलि जाऊं । 
स्पामसुद्र कमललोचन निरखि अति सचु पाऊ ॥ 
श्रति उदार विल्ञोक्ि आनन पीवत नाहि अधघाऊ । 
चुटकी दे दे नचाऊ हरि कों चूमि चूमि उर लाऊ ॥ 
रुचिर बाल बिनोद तिहारे निक्रट बेठी गाऊँ। 
विविध भांति खिलौना ले ले गोविंद! प्रभु हि रिकाऊँ ॥ 


१५ 
[ रासकली |] 
पलना भूलत बाल गोपाल । 


भयो कोन अपर मुनि जन निरखि गिरिधरलाल ॥ 
सेत कुलही सीस राजति सोमित घुघरे बाल | 
चिबुक अलकांबवलि अनुपम लटके लटकन लाल ॥ 
कलगी तुर्रा कनक मनिमय तिलक सृग मदमाल | 
ख्रवन कुंडल नाक बेसरि स्पाम बिंदुली गाल ॥ 
दसन हे दामिनी से दमकत अधघर सृदुल प्रबाल। 
दिए अजन परम सोमित अ'बुज नैंन विसाल ॥ 
पीत कगुली लाल तनिर्या कंठ श्री उरमाल | 
कर कमल पेोहची घुंदरिया अगद कंक्रन सु ठाल ॥ 
किकिनी कटि तट चरन नूपुर सोमित ब्रज प्रतिपाल। 
माखन मेवा अरू मिठाई मरी कंचन थाल ॥ 
स्नेह सों असुमति खवावति ग्रावति गीत रसाल । 
सुब्रल बालक घद किलकत फिरत टेरत ग्वाल ॥ 
कुम्नदिनीगन बजजुबति फूली देखि गोकुलचंद । 
निरखि गोबिंद! वाल लीला मयो मन आनंद || 


पलना [ ६ 


४ 
[ आसावरी ) 
झूलत पालनें महरिसुत कर लिये नवनीत । 
नेंन अंजन शुत्र सत्ति विदुका तन राजत पट पीत ॥ 
बेनी निरखत हरखत मन में कछुक होत भयभीत । 
दे करतारी बजावत गोपी गावत मसधुरे गौत ॥ 
राई लोन उतारति वारति सबंद होत जैसे जीत | 
परत ब्नक्ष मोकुल में 'मोविंद! रसना कहों पुनीत ॥ 
७ 
न्‍ [आसाबरी | 
त्रजजन भयी मन आनंद । 
जसुमति ग्रह पलना भूलत निरखि गोकुलचंद ॥ 
निरखि दरि की बाल लीला गावति गीत सुछंद | 
सुनत प्रिद्धू समाधि छूटी भई रबर गति मंद ॥ 
लसंज्जित छुसुमायुध निहारन सुखद मुख अरविंद । 
होत अद्भुत वाल ऊपर वारने "गोविंद! ॥ 
कर [ आसावरी | 
तुम व्रजरानी के लाला अ्रहो दधि मथति सुहाई के लाला ॥ 


दिव्य कनक को पालनो हो रतन जटित नग हीर । 
गज मसोतिन के भूमका हो लाल ऊपर दच्छिन चीर ॥ 
घुटुरुवन चलत सुहावनो लाल पग दनूपुर के नाद। 
फटि क्िंकिनी रुतुझुन करें ही लाल सुनत जननी आह्वाद ॥ 
थ्राधे आधे वचन सुहावने लाल सुनव जननी मन मोद । 
मुख चूमत स्तन पान दे हों लाल ले बैठारति गोद !॥ 
फाजर लोचन थोजि के हो लाल भोंह महुका दे बेढि | 
झपनो लाल का हू को देखन न दे हो जिनि क्ोऊ लाथो डीडठि ॥ 


१० |] गोविन्द स्वामी 


तिलक खुल्यो गोरोचना को लाल घूंघरवारे केस ! 
नन्‍हीं नन्‍हीं दतियाँ है दूध की हो लाल देखियत हँसत सुद्ेस ॥ 
कुलह सुरंग मिर ताफता की लाल भगुली पीत सदेस | 
कंठ बघनां कर पोहोंचियाँ हो लाल सोमित छुदर बेस ॥ 
प्रथम हनी तुम पूतना हो ज्ञाल सकट भंजन ठन मारि | 
जमला अर्जन तारिकें हो लाल अब किनि छाँड़ो आरि॥ 
मेरे लाल की महया ब्रजरानी बाप गोपकुल राज | 
धनि धनि तुम्दरो बलभद्र भइया करत सकल सुख काज ॥ 
मेरे लाल की पेनु अति बाढी चरन बृदाबन जाँह । 
पानयो पीचे नदी जम्नुना को अंजन खरुते खाँए ॥ 
मेरे लाल हो प्यारे लाल तुम कंस मांरि गद्दि लेहू। 
मथुरा फेरो त्रजराज दुद्दाई गोप सखनि सुख देहू ॥ 
लए उठाह ब्रजराज गोद करि दें उगाल हदें लाह। 
पहुरयो लिए जननी गोद करि अस्तन चले हैं चुचाइ॥ 
कहत जसोदा सुनो मेरे 'गोविद! लेहु कनिया चढाह। 
जो मूलो तो पालनें कुल्लाऊं नाँतर श्रॉगन बेंठि खिलाइ॥ 
२६ 

[ सारंग | 

शापाएंमी--- 


आजु बरमानें बजत बधाई | 
छुवरि भई जो मातु कीरति के कीरति सत्र जग छाई ॥ 
कोटि रमापति रूप माधुरी नाज्वै छवि समताई। 
धन्य भाग वृषमानु गोप कौ सुता अलौकिक पाई॥ 
दि दरदी कुंकुम ले छिरकत सब मिलि मंगल गाई । 
'गोविंद' प्रश्नु मिरिधर की जोरी निरखि दास बलि जाई ॥ 


राषाप्टमी [ ११ 





२० 
[ दवगधार ] 
सुनियत रावलि होत बधाई | 
प्रगट भई बत्रेलोक बंदनी रसिक जनन सुखदाई ॥ 
देत दान वृषपभानु समवत् में जाचक बहू निधि पाई। 
मति कंचन मुकता पट हीरा अरु नाना विधि गाई।॥। 
सब सखियनि मिलि गावति मंगल आजु अधिक वनि आई । 
वन पुन्य कियी तुम सत्या कुंबरि मनोहर ज्ञाई।॥ 
सुर नर ग्रुनि जन प्रम मुदित भये सद रचने मन भाई 
गोजिद दास” कहों लॉ वपरनों भानंद उर न समाई 
२१ 
[दिवगधार ] 
बधाई बाजत रावलि मस्त । 
श्री बृपभानु गोप के प्रमटी सानों फूलो साँक॥ 
गोपीजन आई चहुँ दिसि तें ग्रावति मंगलचार | 
मंगल कलस कनक फेसरि भरि वाँधी बंदनबार ॥ 
अच्छत दव रोचना चंदन भरि भरि लीने थार | 
त्रजबासी प्रम्ुदित मन डोलत जाचक भूखे द्वार ॥ 
हरखि निरखि देवगन कसमनि बरखत हैं आकास | 
तिहि ओसर अपनो तन मत घन वारत 'गोविंददास” | 
श्र 
(विवगधार] 
प्रगटी श्री इपभानु दुलारों। 
नव नागर के विहरन कारन विधना आप संवरी ॥ 
हितू संत निच गावत हंप्ति हंसि देत क्िलक्तारी | 
“गोविंद! प्र गिरिधर की जोरी प्रकट भई सर बरी ॥ 


श्र] गोविन्द स्वामी 


न्‍् [ देवगधार ] 


धनि धनि ब्रज बरसानो गाम । जहां प्रगटी श्रीशाधा नाम ॥ 
जहाँ बसे राजा व्रपभान | नंदराय के जीवन पग्रान ॥ 
जाके घर कीरति श्री रानी | ब्रज बनिता की अति मनमानी॥ 
तिनकें उदर मई सकूँवारी | सकल कला गुन गति अति भारी ॥ 
झति आनंद भयो तिहिं काल | आह जुरी सब ब्रज की बाल ॥ 
मंगल कलस विशजत द्वार | गावति कर ले आई थार॥ 
घर घर बंदनबार बधाई | सब मिलि आनंद करत बधाई ॥ 
पंच सब्द बाजत हैं आँगन | विप्र आदि आए सब माँगन || 
देत दान वृषभानु उदार | भृखन बसन अनुपम हार ॥ 
छिरकत दूध दही अति रोरी | एक एक काढी रस बोरी ॥ 
जानत नाहीं , कछू मगन मन | भूपन बसनसेंमार नहीं तन ॥ 
सबे असीस देति सुख देखत | फिरि फिरि श्रीराधा तन पेखत॥ 
चिरुजीयो अब ए सकेंवारी । जाके दूलदह श्री गिरिधारी ॥ 
बंद भोप के अति बड़ भाग। या के राधा सों अनुराग ॥ 
इहि बिधि आनंद सरिता बही । केचरि कृपा त॑ ते सब लही |, 
बहुत भाँति यह लीला गाई । गोविंद? तहाँ न्यीछाबर पाई ॥ 
२४ 
[ इसन ] 
दा(ु--++ 
हमारो दान देह सुकेवारी । 

बिनु दिए कहाँ मजिय बाति हा धाह गह्दी है सारी ॥ 

दूर रहो इमते मनमोहन देहों तुमकों गारी। 

मोपं दान कहाँ को लागे कहो इदाबन वारी ॥ 

हँसि दिया नंद्लाल लाड़िले मगन मई ब्जनारी। 

गोविंद! प्रश्न पिय को दे सबंसु कौन्ही जो मद मानी ॥ 


दान [ १३ 


श्र अर 
[ इसन ] 


# पेरो घेरी त्रजनारी | जान ज्यों न पार्वे-- 


चलिये जात ऊतर नहीं देत लेउ छिनाई मटुकिया- 
सीस ते' आर दीठ देखियत भांरी ॥ 

खिरक दुद्दाइ गोरस लिए जात अपने अपने झ्ुुवत जादों- 
दान साँगन जैसे काहूं लादी हैं लॉग सुपारी । 

गोविंद! प्रभु आए अनोखे नए दानी- 
चलो जु चलो वुलाबत5 घर के लाल बिहारी ॥ 


श [ केदारो 

गुजरिया । गरब गहीली ऊतरु नाहीं देति-- 
चति गज गति गोरप्त की साती अति रंग मरिया॥ 
दिन दिन दान मारि गई जु हमारो तव कबहेँ पाले नहिंपरिया। 
गोविंद! प्रथ्च कहे सखनि सों घेरो घेरो तब भाई अंचलु घरिया ॥ 


क जान ज्यों न पावे'... ,..ऐसा भी झारंम है। 
१ छिंदाइ ( क, था ) 
२, करते महुझ्नी ओर सीस ( क ) 
३. घरकी ( स्तर ) 
४ छू ग़रब (क ) 
२. चली जाति गोरस की माती अपने रंग ( ख ) 
६. मारि गई है हमारो जो ऋऊत्रहूँ ( क ) 

मारंग गयी यह सग ऐसी छवबहूँ (ख ) 

७ कहदत सयात सा घेरों घेरो तब घाई भंचत्त सरिया (ख ) 
से, घाय भू चल गहिया ( गा ) 
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२७ 
. [ सारंग ] 
गुजरिया बाबरी भई क्वेउ बेर गई दान मारि। 
आजु गहन पाई नंद की सौं लेदों दिन दिन को निरवारि ॥ 
जो कबहूँ आइहें इह मारण सपति लीजिये ललारे- 
नाँतर बृमिये झु मेरे संग की आगे जाति गुवारि॥ 
सच सखियन में तें गहि राखी “गोविंद! प्रश्चु- 
मन्‌ मनाई ले अपने जानि दीजिये” नारि पनारि ॥ 
को [ टोडी |] 
हृहांज्व कहाँ को दान देख्यो न सुन्पी कान । 
ऐसे उटक उठावत मोहनजू दूध दल्यौ लियो चाहत सेरे जान ॥ 
मोरस लियें जातिरी आपने भवन तापर इन बेठानी आंन की आन । 
गोविंद! प्रथु सों कद्त पिया की सखी चलो जप्तोधा रानी पै-- 
नाँतर उथे 'देहो जान ॥ 
६ 
[ नट | 


कहो जू दान लेही कैसों। 


दूध दही गोरस कौ दान कबहुँ न सुन्यो काम-- 
अब मानों लोग लादी काह जैसे ॥ 


आपु ही लेत किंधों काहू लिखि दीनो समुझायी धौं तैसे । 
गोविंद! प्रभु तुर्मे डर न काहू को 4जराज के वरवर-- 
अब ताते गाल मारत घर बसे ॥ 


१, मई री झआक्वी केठ ( 5 ) 
२ समुमाावो (ख ) 


8:48 । [९४ 
३० 
[ कान्दरो ] 
# कब दान दौनो कब्र दान लीनों श्रह्मो त्रजराज दुद्दाई । 
इद् सारग हम सदाई आवति जाति अब कछू नई ये चलाई ॥ 
जोपे नहिं जान देत तो चलहु री उलदि घर--- 
इने' तो से फ्ति करत सन्‌ भाई। 
गोविंद! प्रशु के नेननि सों नैना मिलत सकुचि- 
चली नेंकु मुरि पुसिकाई॥ 
३१ 
[ सारग ] 
लालन छाडो हो बरिआराई दान आपुनो लीजे श्रद्दो त्र जरा जराई। 
अबड्य कहा कहा वे अचरा गहत हो जु-- 
करत बोली ठोली भाँडे सेती एती ठकुराई ॥ 


जो कछु कद्दोगे सोई देहुँगी कान कुंचर और लीजै अपनो गाम- 


कौन सा तिहारी दिन दिन की अधिकाई। 
द्योविंद' प्रश्ठु दंपति ज़ु परसपर चितेडय चली-- 
पुत्िकाई लालन कौ सन लियो है चुराई॥ 


€ कब द्वान दीनों .. कोन दान दोनों ,.फंब दान देहु ,,ऐसे भी प्रारंस हैं । 


१. सु देहुँगी (ख. गे ) 
२ तुम्दरी (क ) 


१६] गोविम्द स्वामी 


श्र [ बिभास ] 

बालि बोलि काहे जिन करो | 
स्यामसु'दर हों दासी तिहारी मत मेरे गोहन परो ॥ 
लोक लाज करो मन मोहन नेकहु धीरज घगै। 
दोउ कर जोरि करत हों बिनती पां६ तिद्दारे परों ॥ 
होत अवबार दि बेचन को मारण मों टठान्यो कमरों । 
गोविंद प्रभु सो' करति हों बनती जानेगी साथ सगरो ॥! 


३३ | पूरवी ] 
तुम चले जाहु ढोटा अपने मग क्रित रोकृत ब्रजत्रधुन बाद । 


कहत कहा सोई कहो जु दूरि भए जिन परसौ गोरम के माट ॥ 
दिन दिन कौ पै'डो री माई हम कैसेंक़ आयें जांई-- 
इन सों परी है आंट | 
गोविंद! प्रश्ु तुर्पे ऐसी न बूक्रिये प्रजगज कुंबरवर-- 
जाइ चराओो गोधन के ठाट ॥ 
इ्४ [ इंम्न ] 
%# दधि नवेथिये हमारी कुल एहो तुमसों केती बार करी नहींयां। 
जो पे दधिभेचिये तो तुमते को लेबा है सुनि त्रजराज लाडिले- 
ललन कितड्ब गहत हो बहियां॥ 
खरिक दुद्दए गोरस लिए जात अपने अपने भुवन जाको दान-- 
मांगत कहांडब कही उन सैयां | 
गोविंद! प्रमुसों कददत प्यारी की सखी नेंकु चलो जु बलि जाऊँ- 
बेठी रानी जसुमति जहिरयां ॥ 
१.न( क) २. जे है सुनि घजराज कुँचर कितउ्य (% ) 
+ तुमर्सो सती बार करो नद्दियाँ , ऐसा भी प्रारभ है। 
३, कहा कद्टिपु उन (के ) कहा कहिए इन (ण ) 


_दान हक 
[ तट ] 

कौन प्रकृति तिहारी हो ललना माई देखे सो कहा कहै-- 

जवां ठाड़ो इत उत कों। 

सकल ब्रज के बगरे में गाइन के डगरे में घेरि धेरि राखी हम-- 

कहा धरावति तुम्हारी यह न्‍्याव कित कौ ॥ 

दान दान करि राख्यौ झूठेई गाल मारत 'कौने लिए कोने दियौ- 

ऐसे कैसे भरिवी री माई इनसों नित नित की । 

चलोरी उलटि मवन जाँय दान के मिस्र लूटत हम कहेंगी जाह- 

नंद जू सो पायो में “गोविंद? प्रभु चित को ॥ 

३६ [ सारंग | 
# जम्मुना घाट रोकी हो रप्तिक चंद्रावलि | 

हँसि मुसिकाइ कहति ब्रजसु दरि छीले छेज्न छाँड़ो अंचल ॥ 
दान निवेरि लेहु घ्रज सु दरि छाड़ो हो अटपटो कित गहत अलकावलि 
कर सो कर गहि ह॒दे सों लगाह लई 'गोविंद!प्रभ सों तू रास रंण मिलि॥ 

काचन्हर नह 

गिरिधर कौन प्रकृति तिहारोी अटपटी सघन बीथिन को 

अ्जवधू आवति जाति अब मारग में अटको । 

तुम तो ठाले ठले फिरत हो ज निसि दिन हम ग्रह काज्ञ करें- 

कैसे! चचि वचि निकसत तोऊ5्च हे इजात भटको | 

दान दान करि शख्योकोने धों दान लियो--- 


भूठेई सारत गाल पटको । 
शोविंद! प्रभ आए अनोखे नए दानी तुम--- 

सुन री सयानी चटपट कियो मठको ॥ 
88 प्‌ कौन ऐसा भो धारंभ है | क ] 
१ क्यो होने दीयो होने ऐसे [ % ] 
६ रोकी हो जमु॒ना घार “ पेसा सी प्रारस है । 
२ मजवधू वन मारण में [क] 
६ झूठे हो दान मागत काहे को मारत [ क ] 
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ड्र्प 
[ सारंग | 

मदन मोहन लॉल अंबुज नेंन विसाल-- 

अंचरा छाँडहु बलि अब ही हों आई हो । 
छबीले सुंदर स्याम मटुकी धरि के धाम-- 

तुम्दरी सपत ग्रह पलहुँ न लाई हो॥ 
तन मन निसि दिन ओर न तुम बिनु सोई-- 

मोसों कहों जु जहाँ जानि पाई हो। 
गोविंद! प्रभु स्वामी हँसि कह्मौ गजगासिनि-- 

पावेगी तहाँई जहाँ मुरली बजाई हो ॥ 


३६ 


[ इमन ] 


कुबर कान्ह छाँडो हो ऐसी बतियाँ-- 
कित5्ब॒ करत बरिआंई | 

ज्यों ज्यों बरजत त्यों त्थों होत'आचगरे-- 
डगर में रोझत नारि पराई | 

दूध दही को दान कपहु न सुन्यी कान-- 
तुम यह नई चाल चलाई | 

गोविंद! प्रभु सों कह्ति प्यारी की सखी- 
अब ए बातें तुमें फबि आई।। 


१ झागरे [ के ]. 


दान [.. १६ 


प्ठ 

[ सारंग ] 

तुम पै'डोई रोके रहत कैसेक आये जाँद्वि त्रजवधू-- 
अब तुम हीं विचारि देखो परम सुजान | 

खिरिक दुह्यवन दिन दिन ही आयी चाहें ऐसें कैसे बने - 
गुसांई इत उत गहबर गैलो ऊ न आन ॥ 

ऐसी अध्पपटी कित देत हो जु लाड़ले कई वर-- 
जो कवहूँ। पर बजराज के कान | 

गोविंद! प्रम सो कहति प्यारा की सखी-- 

तुम भों ने कु हत उसरो हमें देहु धों जान |। 


४९ 
[ सारंग | 
कहि घों मोल या दधि को री ग्वालिनि-- 
स्यास सुदर हँस हँसि वृकत है। 
वेचोगी तो ठाढी रहि देखों धों कैसो जमायौं--- 
काहे कों मजिय जात मैन बिसालिनि ॥ 
बृषभानु न॑दिनी की निरमोलिक दह्यो जाको मोल स्याम हौरा- 
तुम पे' न लियो जाए हँसि हेंसि कहति चलति गज चालिनि। 
गोविंद! प्रभु पिय प्यारी नेंह जान्यो अब प्प्तिकाह ठाढी भहं- 
सेना बेंनी करि सत्र आलिति | ' 


१, परिहे [खयग ] 


२. तब [गा ] 
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53 [ सारंग ] 
मीठो ही गोरस तेरी हो ग्वालनी, मीठो ही गोरस तेरो । 
कौन माँति ले जमायो भमासिनी मन ललचो है मेरो ॥ 
गज मोतिन को हार है याकों कोन देस ते आन्‍्यो। 
कंचुकी सोभित कस्ीदा सुंदर आज लों देख न जान्यो ॥ 
एहो अनबोले लाड़िले मोहन हँसि ग्वालिन मुख मोरथो | 
भोविंद! प्रभु रसिक गिरिधर कों से ननि में चित चोरथो ।॥ 

४३ 

| सारंग] 
सखी हो कान्ह अ्रचगरो दानी। 
नंद कुंवर हठीलो होटा मेरी कांनि न मानी ॥ 
बांहि मरोरत सठुकी फोरत पूछें कहत अटपटी बानी । 
कहा दुराह लिए भजिए जाति हो यों कहे आँखियां तानी ॥ 
हों सकुची प्रुख मोरि ठाढी रही जिय में अति ही रिसानी | 
गोविंद! प्रभु पिय की हों कहा कहों कीनी जो मनसानी ॥ 
४४ 


[ इमन ] 
*# दिन ही दिन हम आह गई यह सगु। अब रुछु नई ये ठठी- 


जैसे हो तैसे राज करो जू सदाह अपने- 
ब्रज तिहारे लाल लगिये' दूरि ही ते प्ग्मु ॥ 
अब कहा कहत सोई ' कद्दो न लाड़िले कु वर जू--- 
हमें तो सप्मुझ नहीं! बात अथग। 
गोविंद! प्रभु की अटपटी चलिये जात-- 
ऐसी को ए गिने री माई बड़ेई स्पाम नग | 


छ अब कचछु, , .ऐसा भी प्रारभ है । 
१, कहिये ज्ञाज़ कुंवर [ ख॒ ग] २ बोल [ख ] 


दान [ 4२१ 


भ्र्र 
[ कान्‍्हरो ] 


क्यों निकसों इह खोरि साँऋरी | 
नंदनंदन ठाहे मगर रोकें मारत ताकि उरोज काँकरी | 
चंचल मेन उरज अनियारे तन मन देखियत मदन छाऊक्र री । 
जानिन दे मुसिकाहइनु लावत आनि देत कर टेक्ि लाकरी ॥ 
बाँहि मरोरि दियो मुख चुम्बन दँसि हँसि दीनी पांइ आंकरी । 
गोविंद'प्रभु गिरिधर मदनमोहन बदन बिलो रूत मई रांक री ॥ 
४६ 
( सारग | 
अब हो या ढोठा सों हारी | 
गोरस लेत भठक जब कीनी” तब ही देत फिरि भारी ॥ 
निस दिन घर घर फेरोी करत है बालक जूथ मेमारी। 
गोविंद! 'प्रश्नु हम कहति पियारी ए बातें कैसे जात सहारी | 
छ्स 
[ सारंग ] 
कृपा अवलोकनि दान दे री महादान इंपमानदुलारी । 
तपित लोचनि चकोर मेरे तुब चंदन ईंदू क्रिरनिपान दे री ॥ 
सब विधि सुघर सुजान सुदरी सुनि ले विनती कान दे री । 
'मोचिंद! प्रश्नु पिय चरन परसि 'कद्यो जावकऊ को तुब मान दे री॥ 


नी 


१ हँसत हो देत (खग) २, गोविंद छल इम कहृतत ग्वालिनी ( ख. ग ) 
३. परसि के घु जाबक (ख, गे ) 
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बाएब॒चू जायूतू्ती-नन 


शष््८ 
[ सारंग ] 
प्रगटे श्रीवामम अवतार | 
निरखि अदिति करत प्रसंसा जुग जीवन आधार ॥ 
तन घनस्याम पीत पट राजत सोभित हैं श्रुज् चार । 
कंडल मकराकार कोस्तुमसनि उर भृगु रेखा प्तार ॥ 
देखि बदन आनंदित सुर मुनि करत निगम उच्चार | 
गोविंद! प्रशु बुक वामन हो ठाडे हैं बलि द्वार ॥ 
६ 
[ सारंग ] 


शआलु हरि बामन रूप लगी । 
अनेक ऋषीश्वर सिस्प संग लिये बलि को दरस दयो ॥ 
ब्रह्मनाद ब्रह्मांड पूरि रह्यो जोइ सुनी थक्षित भयौ। 
अद्भुत भेष निरखि तन आभा घस्ति दंडौत कियो ॥ 
कहां लेहु कछु माँगो बढ़क मेरे भाग्य सलौ समयौ। 
त्रय क्रम भोमी दीजे राजा आखम चह्त छयो॥ 
ले जल ॒पात्र विरोचननंदन देंनु को ठाठु ठयो। 
बरज्यौ श्रानि असुर शुरू सैननि विष्णु भग्र जनयौ ॥ 
भ्रूषति कहे मेरे भाग परम गुरु क्रतु को फल उदयौ। 
जो माँगे सो करों सम्रथन तन सन घन जु तयी॥ 
हाथ पसारत पाउँ पसारे हें. डग जगत जयां। 


च्पे 


तीसरं पीठ ढठोकि “ गोविंद ”” बेकुंठ दे रिकयो ॥ 


द्शद्रा [ २३ 





दुश्ञू हु रुप. 


सटे 

[ सारंग | 
आज दसेरा परम मंगल दिन घरें जवारे गोवधनघारी । 
कुंकुम तिलक सुभाल विराजै अच्छत सोभा लागत भारी ॥ 
'अश्व उतंग चढ़े नंदनंदन चले कुदावन महा सुखकारी | 
मन की अटक मई तहाँ ठाड़े चदी अटा व्रपभानु दुलारी ॥ 
चारों नेंन सए जब सनमुख बॉाँहि पसारि सैन सुखकारी | 
गोविंद! प्रश् के चरन परसि के प्रथम समागस मिले पिय प्यारी॥ 


५१ 4 
[ सारंग ] 

विज्य दसमी अरु बिजे महरत श्रीविद्दल गिरिधर पहिरावत | 
करि सिंगार विचित्र माँति की निरखि निरखि नैंनन सुख पावत ॥ 
सूथन लात अरु सेतु चोलना कुल्दें जरकमी अति मन मावत । 
विविध भाँति भूपन अंग सोमित केकी गुंजा पहरावत ॥ 
साजि कनक नग घार हाथ ले कुंकुम तिलक लिलाट बनावत । 
अच्छत दे जब अंकुर तिर॒पर निरखि निरखि मन सोद बढ़ावत |॥ 
बहोत भोग वीर! घरि आगे श्रज भामिनि मिल मंगल गावत | 
निज जन निरखि निरखि के श्रीमुख गोविंद हरपि हरपि गुन गावत 


१, भ्रश्व झ्ारूद भये 


श्४्ट ] गोविन्द स्वामी 


नियत ननन न ना 


श्र 
[ केद्वारों 


आजु गोपाल रच्यो रास देखत हु तजि हुलास -- 
अधिक नाचति त्रपभानु सुता संग रंग भीने । 
गिड़ि गरिड़ि तत थुंग थुंग तत्तत्तथेईं-- 
गावत मिलि राग रास रस तान लीने॥ 
फूले बहु भाँति फूल परस रमन जपुना कूल--- 
मलय पवन बहुत गगन उड़ुपति गति छीनी | 
गोविद! प्रध्ु करत केलि भामिनी रससिंधु क्ेलि--- 
जय जय सुर सब्द कहत आनेंद रस कौनी ॥ 


५३ 
[ कश्यान ) 
नाचत नव सिंगार मूराति जबलल्‍्लभ सुभग रासे--- 
अति हुलास सुलप रसिक संगीत गति राजे | 
गोपीजन नव बंद ललित बाजन बर ताल घरन--- 
घिघिकट सुधिकक सृदु सदंग बाजे॥ 
जित सुदृष्टि सुधा ब्ृष्टि रसाविष्ट ग्रीव सुलोल--- 
तित श्ुज चर॒माच निरखि रति पति सत लाजे । 
तृपभानु कुंवरि गान तान सुर बंधान सान--- 
गोविंद” गिरिघर श्रसंति अद्भुत छवि छाजे ॥ 


रास [ शेप 
शर्ट 
[ कल्यान | 
रंग भरे नाचत गरिरधारी लाल बाल अंध्र अंत-- 
उदित झ्रुव विल्ञास को | 
दृष्टि भेद मावत भेद हस्त भेद चसर्न भेद लागत-- 
मुख मधूर हास को।॥ 
थेई थई थेई करत सृग लोचनी तान मान सहित मच्यौ- 
मधि मंडल राप्त को। 
गगन सघन चंद थक्रित मदन कोटि निरखि लजत लीला 
नथ्वर रूप गं।विंद' दात की। 


4 4 
[ कल्यान ] 
मदन मोहन कमल नेंन नृत्तत रास रंगे | 
तत थेई तत थेद गति अनेक लेत मान गान-- 
करत रूप सहित सरस अति सुधगे ॥ 
भिलुलित वनमाल उरसि मसोरमुकूट रुचिर सरति-- 
जुबतिन मन हरत फिरत अरुन द्रम कुरंगे । 
फानन कुंडल भलमलात पीत बसन फरदहरात-- 
भुन झुन धरत बरन भृकुटी भाव भंगे ॥ 
पोहें सुरललना! मुनि सिद्धि सकल सुनत सवन्‌-- 
मुरली नाद ग्राम जात अधर दल उमंगे। 
ग्रोषिद'प्रश्ग ललतादिक सहचरि मिलि जूथ सट्दित -- 
वारि फेरि मदन कोटि देत अंग अंगे॥। 


२६ ] गोविन्द स्वामी 


श्ध 
| कान्हरो ] 
नृतत रास २रगा अरसिक रसभरे हो | 
सुलप संच गति लेत ग्रग्न तत तत थेईथेद बाजत सृदंगा | 
ताल तंत्र किन्नरी कातर भेद तैसीए उठत धुनि सरस उपंगा | 
'गोविंद!प्रभु के जु रस माती हैं जुबती जूथ सिर ग्रथित मोतिन मंगा|। 


4] 

[ मालव ] 
नाचत लाल गोपाल रास में सकल ब्रज चधू संगे। 
गिडिगिडि तत थुग तत थुग थेई थेई मामिनी रति रस रंगे ॥ 
सरद पिमल उड़ुराज विराजत गावत तान तरंगे। 
ताल मृदंग काँक अरु झालरि बाजत सरस सुधंगे॥ 
सिव बिरंचि भोद्दे सुर सुनि सुनि सुर नर मुनि गति मंगे। 
गोविंद! प्रभु रस रास रसिक सनि मानिनी लेत उछंगे ॥ 


ब्र्ण 
[ इमन ] 
+गिड़ि गिड़ि थुंग थुगनि तकिटि थुगनि-- 
एक चरन कर सों भले" भले बहु म॒दंग बजाने । 
दूसरे कर चरन सों कठताल त्रिकटि के क-- 
झपताल में अवघर गति उपजाबें ॥ 


# रसिक रस भरे, , .ऐसा भी प्रारस्म है । 
१  ठक्ति तक्कि/ सथा “ठिया तिग”, , ,ऐसा भी भारस्भ है । 
१, भक्ते हो बहु ( क ) 


रास [.._ *७ 


कंठ सरस सुर हि गावें मोहन मधुरी तान "लावबें-- 
सकल कला गुन पूरन त्रपभानुनदनी पीय मन भावें । 
गोविंद? प्रभ रीकि रहे घुप्तिकाह रसन दूसन धरि के -- 
रहृप्ति उरसि लपटावें ॥ 
रु 
[ कान्‍्हरो ] 
आाली री दाम दाम दाम बाजत सृदंग गति उपजत अनेक भांत। 
तीक्ी संकन क्र क्र तन झकगता पीलांग घीलांग दागरं-- 
डोगावत दुलहिन दूलो जोत पाँव | 
पिया के रिक्काहवे को न्यारी न्यारी मति तामें लेत ही सुधर- 
बनाह “गोविंद! प्रभु पिया अंग संग ए नित्तत मांसती संग ॥ 
६० 
[ कान्‍्हरी | 
नाचत दोऊ रंग भरे । 
जुबति मंडल मधि विराजत बाहु अंस धरे ॥ 
तान मांन बंधान सुर गति गान मधुर खरे । 
तत थेई तत थेई सब्द दंपति सुलप उपञ्नत्त करे ॥| 
ताल रूसि मृदंग वाजत छुन॒त जनस दरे। 
शोविंद! प्र्भ गिरिघर शुन भागवत उचरे ॥ 





१. मिक्षावें 


रद | योविन्द स्वामी 


६१ 
[ केद्रारो ] 


उमगत रस ग्रीव भुजा नाचें स्यासा स्पाम । 

वृन्दावन रच्यौ रास विहदरत आनंद विलास-- 
विथकित चंद सखी लीक लयी काम ॥ 

उधघटत संगीत सब्द तथेई थेदेता गिरि गिरि-- 
थेई थेह रस परम बाम | 

धगं।विंद' प्रभु लाग लेत ब्रह्मदिक लखि अचेत-- 
जैं जै करि पुहुप अंजुली छोड़त सुखधाम ।| 

्। 
[ केद्रारों 
ननाचत गोपाल-स ग गोप कु वरि अति सुधंग-- 

तथेई तथेई तथेई तथेई मंडल मधि राजे । 

संगीत गति भेद मान लेत सप्त सुर बंधान-- 
धिधि कटि धिधि कटि झुदंग सधुर मधुर वाजे॥ 

मुरली रठनि रस को रटन सटकनि कटक सुकुट-- 
चटक पिय प्यारी लटकि लपटि उरसि राजे। 

गोविंद! प्रभु पिय की छवि देखत रस बस मंत्र मगन- 

जघुना तट काछे नट भदूभुत छबि छाजे॥ 





० नत्तत गोपाल ऐसा भी प्रारंस है। 


रास [ रध | 


धरे « 
[ इसन ] 


पनंदसाल संग नाचति नवल किसोरी। 
पडजू रिपभ मंधार सप्त सुरनि मधिस तार लेत ग्रग्रत त तत हो री ॥ 
जहाँ रसिक गिरिधघर 'सब्द उघटत ग्रग्र थुग थुग गति थोरी। 
गोविंद! प्रभु ववी नवल नागरी राधा स्थाम्र सरस जोरी ॥ 
६४ ५ 
[ केद्ारों ] 
खेलत रस रास रसिक राधिका गुगल लाल- 
ब्रज बनिता मंडल मधि दंपति सुखकारी | 
साचत गति सूधंग चालि हस्तकू गहे भेद लिए- 
ताल सदंग झाँक बजावत बॉसुरी रसारी ॥ 
तत तत तत थेई थेद कह्दि गोवत केदारों राग- 
सानुराग क्रीडत रस उपजत अति मारो | 
जपुना पुलिन सरद रेनि मटव॒र सन हरत सैंन--- 
गिरिवरधर छवि निहारि गोविंद! वलिद्दारी॥ 
हर 
[ केदारो ] 
- नृत्तत गोपाल संग राधिका बनी। 
कंचन तन नील वसन स्पाम कंचुकी विचित्र--- 
कंदन कर कटि सुदेस रुनित किंकिनी ॥ 


'' खुनत नदलाक्ष * ऐसा भी पारस है । 
१, रस उपजत्त [ह ] 
# नाचत गोपाक्ष""पऐेसा भो धारस है । 


३० |] गोविंद स्वामी 





भेईट थेई थेई बदत मान उरपि तिरपि करत गान-- 
सरस तान राग रागिनी । 

ताल झाँक जति मृदंग सिलवतध बीना उपंग-- 
बाजत पण नू पुर कल धुनी ॥ 

राका निप्ति सरद चंद प्रगमट अंग ओंग अनग-- 
रहो रात रंग सरस तट कलिंदनी । 

रीके ग्रिरिधर सुजान रसिकराह गरुन निधान-- 
साधु साधु कहत अंक भरत बृ दनी ॥ 

दंपति उरप तिरप रास करत केलि रति विलास-- 
निरखे प्रेम मुन निवांत्त कल जामनी | 

लीला रस सुख निहारि तन मन धन प्रान वारि-- 
गोविंद! प्रभु अखिल केलि जगत पावनी ॥ 


(4० 


छदवरे (००७ 


६६ हि 
[ कानर। ] 


हटरी बेठे श्रीगोपाल | 

रतन जटित की हटरी बनी है मोतिन कालरि परम रसाल ॥| 
ढरुराटरू कुली ओर कुल्हैया मरि भरि धरे पकवान रसाल । 
पान फूल अरू सोधे;सहित सब बाँटत हैं नंद के लाल ॥ 
रामावलि प्र सावलि ललिता चंद्रावलि ब्रज मंगल बांल ! 
चली सखी जहाँ पैठ लगी है बेंचत हैं गोकुल के गोपाल ।॥ 
सब सुदरि घर घर ते आई' निरखति नेंन विसाल | 
गोविंद! प्रमु पिय चित चोरथो तब बँधी है प्रेम की पाल ॥ 


हट 
गोवा चेक घाएण[--- 


५७ 

[ बिलावक्ष ] 
गोप सम्ताज जुरे जम्ुनु तट सब मिलि संगत कीनो । 
सुरपति जग्य महोत्सव कीजे वचन परस्पर लीनो ॥ 
तिहि ओसर पार धारे ब्रजपति बूकन लागे वात। 
कहो संमत सब मिलि कहा कीनो साँची कहो मेरे तात ॥ 
हृदि सेभार सिद्धि करि के तुम कौन देव वलि देत। 
हम तुम कांनन सेल निवासी नहिं काहू सो हेत ॥ 
हमारो हि देव गोवद्धन पर्दत सदा परम सुख दाई। 
आधति परे संकट ब्रज जन को तथ गिरि करे सहाई।॥ 
वाल पृद्ध नर नारिन के सन वात करत सन भाई | 
वहु विधि पाक सेंवारि म्रुदित संत नम वलि दान दिवाई ॥ 
इन सुनि भयों क्रोध सघवा को मेघ दएहि पढाई। 
सात द्योय जल सेल सकल ले वृष्टि कराई॥ 
गोपी गोप गाइ अरु बाछुरु सबहिन चित हरि लीनो। 
सन मुष्टि ग्रह कटि धरि राखी निर्भय दान हरि दीनो ॥ 
मेरी चडी घात ब्नज पर ते सच्चिपति भयो खिसानो | 
कामघेनु आगे करे हआायो ऐसी बड़ो अगानो॥ 
पाँह परयो कर जोरि के घिनती में महिमा नहिं जाम्यो | 
करो5भिपेक गोविंद! ऐराबृत कर गंगा जल आन्यों ॥ 


श्र गोविन्द स्वामी 


[ विजल्ञावल ] 


सुरपति लाग मेटि गोबद्धन पूजो । 

अपनी कुल देव छाँडि सेवो जिन दूजो॥ 
ठ॒न अल तहाँ बहुत होत पाते सुख गैयाँ। 
हित हरिदास पर सीतल जाकी छैयॉ॥ 
पाक साक बिजन बहु अन्नकूट कोौनो। 
गोविंद! प्रभु ब्रज जन को माँगिके जु लौनो ॥ 


घ्६ 

[ बिलावल ] 
गोवर्धन पूजा को आए सकल ग्वाल लिये संग। 
बाजत वाल मदंग संख धुनि बेला बीन उपंग ॥ 
नव सत साजि सिंगार चली ब्रज तरनी अपने रंग । 
गावत गीत मनोहर बानो उठत है तान तरंग ॥ 
अति पवित्र गंगाजल लेके ढारत गोकुलचंद । 
ता ऊपर पुनि ले धौरोी को प्र डारत आनंद ॥ 
रोरी चंदन. च्चन करिं के' तुलसी माल पहिरावत। 
धूप दीप विधि सों से कटि पीतांबर ले उनहिं ओढावत ॥ 
भोजन करि पकवान मिठाई ले ले गिरि कों भोग भरावत | 
गाह खिलाह गोपाल तिलक दे पीठ थापि सिर पेच बंधावत ॥ 
इहि विधि पूजा करि के' मोहन सव ब्रज को आनंद बढावत । 
जै जै कार भयो तिहि औसर “णोदिंद! तहाँ विमल जस गावत ॥ 
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७० [ बिल्लाबल ] 

ब्रज में एक बड़ी है गाप्त। गोकुल कहियत जाकों नाम ॥ 
नंद महरि जहां कहियत राजा । मिलि बैठे सभ्य गोप समाजा ॥ 
इंद्र जम्य की बाते कही। श्रीहरि अपने मन में लीं | 
चेठे आह पिता की गोद | देखत श्रीमुख भयो अमोद ॥ 
चिबुक पकरि पूछी जब बात | साँच कहो मोसों तुम वाव ॥ 
खेली हँसो सखन में जाइ | सोह रहो हरि मंदिर जाई ।। 
हँस के स॒त पृछी हह बात | कहो बात मन की तव ताल । 
तुम तो सथे त्र॒ज के वासी। बात सुनत मोहे आते हॉंसी ॥ 
कर्म लिखी सोई पुनि हो है। सरपति आई कहा तुम देह ॥ 
जीवन प्र म् रसिक धन वरखत । ताकी कृपा जगत सब हरखत |॥ 
नाहि तुम्हारे घर को गाम | नाहिव ताके बन को नाम ॥ 
तुम तो बन परबत के वासी । सुख पायें तहाँ रहे त्रजवासी ॥ 
ताते गिरि को पूजा कीजे , आनंद मगन सदा सुख लीजे ॥| 
सकल साज सुरपति को कीनो । सो लें सब गिरिवर को कीनो ॥ 
विविध ज्ांति हरि पाक करावें | पायस आदि झति कप बनायें ॥ 
बोहोत भाँति के त्रिजन कोने । दूध दही घट भरि के लोन ॥ 
बोहोत भाँतिके पाक कराए । पूरी एवा थारि भरि लाए॥ 
मेवा ओर सिठाई करी | माखन सिश्री भाजन भरी ॥ 
संधाने कीने संजोग | सो सब ले गिरिविर की भोग ॥ 
सुत्रि फूले ब्रजवासी लोग । इतने दिन हम कीने भोग || 
अति आनंद चले त्रजवासी | बालक बृद्ध तरुनि अरु दासी ॥ 
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गोबद्धन की पूजा कीने। ब्रज के लोग प्रेम रस भीने ॥ 
जल भरि संख पख्वारन कीनो | दूध दद्दी फेरि चर्चि के दीनो ॥ 
रोरी चंदन चर्चच कीनो | पीत बसन फिरि ऊपर दीनो ॥ 
पुष्प माल तुलसी ले करे | भाजन भरि भोग ले घरे ॥ 
भोग सराह बीडा जब दीने । जै जे कार से जन कीने ॥ 
नीराजन उतारी आह। सब कोऊ सिर नायो जाई ॥ 
गाह खिलाह गोपाल बुलाए | भाल तिलक दे फेंट बँघाए ॥ 
पीठि थाप प्रसाद जु दीनो । इहि विधिसबहिन को सुख दीनो |। 
बिधिसों वलि दीनो गिरि आगे | नौतन पुहुप भूषन वागे॥ 
श्रीगोवद्धन. भोजन कीनो । नंदराय को अति सुख दीनो ॥ 
कहत कद्दत पूछो न तुम तात । क्यों तुम्हारी बलि खाई जात ॥ 
नंदराय जब पूछी जाइ। ठव गोवद्धन बोले आई ॥ 
तुम्दारी बलि दीनी हों खेहों | जो जो मा्गें सो सो देहों ॥ 
हो तो तुम्हरि सदा सद्काई। कद्दत गोपाल बाबा सिर नाई ॥ 
इहि विधि पूजा करि जु सिधारे | फिरि के गोकुल पाउें धारे ॥ 
तुम तो बह्दोत बड़े बड़ भागी | जासों गोवद्ध न अनुरागी ॥ 
सुरपति को यह बात जताई । नंद गोप को कुँवर कन्द्ाई ॥ 
तिन तुम्हारो बलि दान मिटायो। गोवद्ध न छो आनि दिवायी ॥ 
मघवा कहे सुनो मेरी बात | कैसे करिहों ब्रज पर घात ॥ 
सुरपति ऐसी आग्या करहीं। छूटे बंदन तूटे परहीं ॥ 
कोप भरे घन गरजत आए | ब्रज के लोग चहूँदिसि धाए |॥ 
वन में ठाड़े श्री गोपाल | जाहमिलीं मव व्रज की बाल ॥ 
बालक बृद्ध सत्र को" आए । नंद गोप सुत को सिर नाए ॥ 


गोवद नवारण [ रे 
गोकुल के तुम सदा सहाई | तुम विचु हमकों कौन सहाड़ ॥ 
तुम तो जीवन प्रान हमारे | तुम बिन हमकों की रखवारे ॥ 
सुनि हरि सन में इहें बिचारयो | में फुनि लियो यह व्रत मारयो॥ 
सो सो रीत मोही को जानें | मेरो ही व्रत मोही को सातनें ॥। 
कृपा दृष्टि करि जबहि मुख पेख्यो। फिरिके श्रीगोवद्ध न देख्यो ॥ 
लै श्रीगिरिवर कर में करथो | वाम श्ुुजा अंस पर ले धरयी ॥ 
कहे कान्ह आये गिरि छाँही | गिरवे कोठ उर राख्यो नाही ॥ 
गाई गोप भीतर सच धेंसे ।ग्रेस मगन रहे सुख सों बसे ॥ 
गिरिधरलाल मगन मन हरथो । सात दिना काहू बात खरयो ॥ 
आठे दिना जच्र गरखा रही | वंद्लाल सबहिन सों कह्दी ॥ 
निकसे सोग देखि सन हरयो । हरिजू प्रेम नीर तब दरथों ॥ 
गोवद्धन तब ही ले धरयो । हृहि विधि लाल इंद्र सों घरथो ॥ 
हरि सों गोप मिलत हैं जाई | चाँपत कर ले जसोदा माई ॥ 
कहो ल्ञाल जसुमति यों मार्यों | गोवद्ध न कैसे कर राख्यो ॥ 
दधि अच्छत #ज बाल करें| कमल नन के सिर पर धरें ॥ 
इहि विधि प्र॑मसिंधु में लसें | फिरि के श्रीगोकृल में बसे ॥ 
सुरपति कामपेनु वहाँ लाई । चरन कमल पकरे हैं जाई ॥ 
में दो परम अनोत जु करी ) मोर्ते यह चूक ज परी॥ 
सरन तुम्हारी आयो राज | ब्रज लोगन के कोने काज | 
मारन राजन को तुस हुस। यों कहि चरन नदों बीस ॥ 
सुरपति अस्तुति बद्दोत जु करी | कमल नेंन सब जिय में घरी ॥ 
दूर क्ियो में तेरो पब्लाज।मैं तो कीयो तेरी काज ॥ 
सुनहु इंद्र ऐसी जिनि कोजे | सुख सो अपने वास वसीजे ॥ 
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तब सुरभी एक बात जु कही | नदल्लाल मन में तब लही ॥ 
सुरपति द्वेत तुम्हारों दास |या के मन को पूजो आध्त ॥ 
चतुरानन कही हम सो बात । कर जोरे कहद्यो सुनहु तात ॥ 
हम तुम्हगे अभिषेक जु करें | तुम्हरे चरन कमल चित धर ॥ 
गगाजल लायो है हाथी। सकल देव ग्ु॒नि भए संगाथी ॥ 
जैजैकार सबहिन मिल्लि करथो | गोविंदरांय नाम से धरथो ॥ 
दुंदुभि नाद भए सब हरखे | विविध भाँति फ़ूलन सों बरखे | 
कृपा करी मन में सुख पायो | नारदादि मुनि हरि गुन गायो ॥ 
आग्या साँगि गए सुरपति सब । नंदलाल आए गोकुल तब ॥ 
कहत गोप त्रजपति सों बात । कान्ह्द तुम्हारे भए विख्यात ॥ 
तुम तो परम तपस्या कौनो ) माथे गिरिधर सी निधि दीनी ॥ 
तुम तो गोकुल के प्रतिपालक । जिनको कमल नेंन सो वालक ॥ 
धनि धनि है जसुमति की कुखि | जिन देखें नहिं लागे भूख | 
नंद कहे हों तो सब जानों। गरग वचन जिय में नित आनो॥ 
एतो नारायन जन बालक । संकट में तुम की इृह पालक ॥ 
ऐसे वचन बहोत सुनि कहें | सो तो सब नेननि में लें ॥ 
याके गुन लीला हों जानो | वाते नेंकु न सका शानों ॥ 
सब पिलि बहोतें बातें करीं। हरि की लीला मन में धरी ॥ 
आतेंद समगन भए. प्रजबासी | प्रफुलित मन जिय उपजे हांसी ॥ 
गोवर्धन लीला जो गावे। गोविंद! चरन कमल सो प।वे ॥ 


च्य् 
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प्र 
( सोरठ | 
+ हरि सीं टेर कहत ब्जवासी । 
इंद्र रिसाह बरख्यो हम ऊपर नें कु न लेत उसासी ॥ 
तुम विनु* ओर कॉन हैं नंदसुत मेटन को दुख रासी । 
तर गोविंद! प्रभु गिरिवर कर धारयो मधवा रद्यो खिस्याती ॥ 


दब 
५ ( घनाश्री | 


राखो राखो हो त्रजनाइक | 

शआजु जुरे हैं मेघ प्ले के तुम बिनु छोंन सहाइक ॥ 

गहज गरज चहुँ दिस तें वरखत ज्यों साइक।! 

को ऐसो समरथ नेंदनंदन इंद्द दुख मेटन लाइक ॥ 

सुनि यह वचन निरखि निज जन को मधवा मद ठाइका। 

“गोविंद!प्रशु गिरिवर कर लीनो भए ब्रजजन सुखदायक ॥| 

एड 
हे [ धनाश्री | 
नंद के लाल गोवद न घारयो | 

इंद्र कोप कौनो घज ऊपर पे रिसाय मे से हँकारो ॥ 
सात दिवस मूसर घार वरस्पों एको छिलु बीच न पारयो | 
गोपी ग्वाल गाह गोसुत सब आपु गव राखि गद दारयों ॥ 
छांड्ो सब अभिमात अमरपति अपनो विचार जिय में विचारयो । 
£ गोविंद ? प्रश्ु सैल धरन के पाहन भाई तिद्दारयों ॥ 


# कान सा टेरि'* ऐसा भी प्रारम्स है । 
९. कोएि ( ख, ग, ) २. समरय कौत नंदसखुत ( करू गे ) ६. राख्यो (ग) 
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७्छ 
[ बिलाबक्ष ] 


आजु गिरि गोवद्ध न कर ही धरथो | 
सात दिवस जल वृष्टि निवारी तोहु न मघवां दर्प हरथों ॥ 
सुरमी धंद गोप गोपीजन बाल विरध दुख दूरि करथों | 
मन पुष्टि गृहि कर धरि राखी सुख निरखत सबकी काज सरयो ॥ 
मात जसोदा लेत बलेयां कुमकुम अच्छुत तिलक भरथों । 
अचरज देख अमरगन वरखे विविध कुसुम वरखा बिखरथयो ।| 
ले सचिपति संग कामघेनु कों करि अभिषेक प्रभु पांइ परयो। 
गोविंद! प्रभु ब्रज के रखबारे गर्ग वचन हरि सत्य करथो ॥ 


उर्‌ 
[ सारंग ] 


ब्रज जन लोचन ही को तारो | 
सुनि जसुमति तेरो पूत सपूत' यह कुल दीपक उजिआरो | 
घेनु चरावन जात दूरि जब द्ोत भवन अति भारो। 
घोख सु जीवनि 'मूरि हमारी छिनु हत उत 3 जिनि टारो ॥ 
सात द्योस * गिरिराज धरधो कर सात बरस को बारो । 
'गोिंद! प्रभु चिरुजीवो रानी तेरी सुत गोप बंस रखबवारो ॥ 


१. है (क) अति ( ग ) 

२ आान हमारो ( क ) 

३. नहिं (क ) 

४. वर कर घारधो ( ख, गे ) 
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७६ 
[ सारंग | 
* बुफत जननी लाल कहा कोनों। 
चुमति भ्रुजा चांपि उर लावदि सकल कला जु प्रवीनों ॥ 
कोमल दल अँग्रुरी दल ऊपर ग्रोवद्धन कैसे के लीनों। 
'गोविद! प्रभु को बदन विलोकति तन मन धन ले दीनों ॥ 
न 
[ नट ] 
कहो धो मेरे बारे हो लाल गोवद्धन कैसेंक उठाहइ कर लोनों। 
एकई हाथ अकेले हि ठाड़े नेकु बलदाउ+ न दौनों॥ 
सुदर कर चांपति चूमति हदें लावति अँचरा प्रेम जल भीनों । 
गोविंद! प्रभु सपूत लरिकाई ते सवे त्रजजन सन सुख दीनों ॥ 
ड्प 


[ विलाचल | 
गोवद्ध न कैसे धरथो ब्रजराज कुवार । 
वलि देखत गिरि कर धरथो सोभा भई अपार ॥ 
ग्वाल गऊ वच्छ राखिके इंद्र सद सब मार। 
गोविंद! प्रभु के रूप पे भयो परम उदार॥ 
पद [विज्ञावल 
>गिरिवर केसे धरयों ब्रज लालन पियारे । 


चलि भलि भुज् दंड स्पाम के अति कोमल सकुमारे ॥ 
सात दिवस गिरि कर धरि राख्यो इंद्र गरव परवत से उतारे । 
गोविंद? प्रभु सों कटूत सखा सब कहाँ कहाँ ने उबारे ॥ 


# पूछत जतती'*'ऐसा भी प्रारंभ है । 
| बलदाऊ को [ ख ) 
४ गोवद्ध न कैसें""ऐसा भी प्रारभ है । 


र्र्ठ ] गोविद स्वामी 


श 
सापहंहू जे+त+ 
हे [ बिलावल | 


भाईदूज जानिके' जसुमति बहनि सुभद्रा न्योंति बुलावति। 
उबटि नवाये दोकऊ भैयां बागो अतलस लाल बनावति ॥ 
चीरा बाँधि दरो सिर ऊपर आभूषन बहु विधि पहिरावति । 
खीचरी दद्दी भात थारनि घरि रोहिनी पे सब साज मंगावति ॥ 
कीनों तिलक सुभद्र। तब ही नीराजय करि हरख बढावति | 
जे'घत हैं बलराम प्रीति सों मांभि लेत जो मन में भावति। 
मुख पखारि बीरी हरि लेके बहिनि पांनि दे पुनि सिरु नावति । 
देत असीस सदा चिरुजीयों गोविंद विमल विमल जसु मावति।। 


गये पृ छन्नी[-- 
८२ 
[ बिल्ावल | 
प्रथम गोचारन की दिन आज | 
ग्रातक्षाल उठि जसोदा मैया कौनों है सब साज ॥ 
विविध माँति बाजे बाजत हैं रक्षो घोष सब गाज | 
गांवति गीति मनोहर बानी तजि ग्ुरुजन की लाज !। 
लरिका संग सकल संकरपन बेन बजाइ रसाल । 
आगे घेनु दे चले 'गोविंद' प्रभु मगन भए गोपाल ॥ 
पर 
[ विज्ञावल | 
प्रथम गोचारन चले गोपाल । 


जननि जसोदां करति आरती ओतिन भमरि भरि थाल ॥ 
मंगल सब्द होत तिद्ठिं ओसर मित्ति मावति ब्रजबाल । 


प्रवोधिनी [ ४१९ 





विविध सिंगार पहरि पट भूपन रोरी तिलक दे भाल ॥ 
सत्र समाज ले चले बृंदावन आगे कीनी गाई । 
राई लॉन उतारति जननी “गोविंद” बलि वलि जाह ॥ 


परे 
[ वित्ञावल | 


गोविंद चले चरावन पेनु। 
गृह गृह ते' लरिका सब टेरे श्रगी सधुर बजाई वबेनु ॥ 
सुरभी संग सोभित दें भैया लटकत चलत नचावत नेंन | 
गोप वध्‌ देखन सब निकरसी कियो संकेत बताई सेंन ॥ 
प्रजपति लब ते' बन पाउें घारे न परत ब्रजजन पल री चेन । 
तजि गृह कोज विकली सी डोलत दिन अरि जाए हो एक बेन ॥ 
जसोमति पाक परोत्ति कहति सखि त॑ ले जाउ वेगि इह देंन। 
गोविंद! लिए विरहनी दौरी तलफत जैसे जल बिन मेंन ॥ 


घी पि की 
घट 
[ विज्लावल ] 


देव जगावति जसुद्ा मेया। 
फूलि फूलन सों पूजि कहत मेरो चिरुजीवो जु कन्हैया ॥ 
तुम्दारे आगे कुसल गोठुल की बटो दूध ओर दहीयाँ। 
“गोविंद? प्रभु श्रीरामकुष्ण की लागो मोहि वलैयाँ॥ 


४२ ] गोविन्द स्वामी 
श्र/गिरिषारजी छत्खव[ु-+- 
प्र 
[बिलावल] 
श्रीविद्डलराज कुंवर श्रीमिरिधर अवलोकन मन भयों आनंद | 
वेद पुरान सज्ञान साक्न सब कलिजुग उधरन आनंद कंद ॥ 


विमल सरीर नाम जप्त निर्मल विपल्ल बदन की मुसकनि मंद । 
गोविंद! प्रश्न प्रगटत संतन हित लीला रूप धरयो गोविंद ॥ 
श्रीगु कोई जी उत्सबा--- 
८९ 
[बिल्लावल] 
श्रीवल्लम के नंदन फिरि झाण। 

बेई रूप बेई फिरि क्रीडा करत आपु मन भाए॥ 

वेई फिरि बास करत श्रीगोकुल वेह कीरति प्रगटाएं । 

वेई सिंगार भोग छिन छिन के बेई लीला गाए।॥ 

जे जसुमति के ऑगन कीने सोई व्रज्ञ में पाए । 

श्रीविद्ठल गिरिधर पद अंबुज्ञ गोविंद” उर में लाए ॥ 


८७ [ इमन ] 


श्रीवल्लम ग्रह होत बधाई। 
प्रगटे श्रीपु्रन पुरुषोत्तम श्रीविद्ल सुखदाई ॥ 
मवन भवन प्रति मंगल साजे आंगन मोतिनि चौक पुराई । 
मंडप तोरन मांल मनोहर कंचन कलस धुजा फहराई १॥ 
सुदरि सुनि सिंगार सकल सजि गावत मंगलचार बधाई | 
मुख निरखत मन मोद बद्यो श्रति देत असीस लब्याइ लख्चाई।॥ 


श्रीगुताईजी उत्सव [ ४३ 


वाजत ताल वेंनु सुर किन्नर त्रिप्र वेद धुनि अंबर छाई। 
अबीर गुलाल सुरंग थ्रगजा सी कु'कुम चंदन कीच मचाई ॥ 
फूलि रहे मन श्रीलच्छमन सुत प्रभदा भूपन सभे बनाई | 
अरपी माल अमोल बन कों वंदीनन धन बहुत प्रिठाई ॥ 
घर घर उच्छव करत भक्त जन पर पापंड सच गए दुराई। 
रस की रासि वेद विधि प्रग८ 'गोविंद! दास सदा बलि जाई ॥ 


प्धष्य 
[ इमन ] 
अवनी तल आनेंद उदय भयो | 

मास पीप कृष्ण पछ नोमी श्रीविद्ठल दरस दयो ॥। 
ए अवतार पुष्टिनन कारन निगम पुकार कह्यो । 
प्रगट कल्प्नत्त श्रीवल्‍लभ गृह भ्रिधुवन्न छाइ रह्यो ॥ 
सदानद की सेवा सिखचत प्रम समुद्र वल्मो । 
भिन साधन अनेक जन उद्धरे भव दुख भाजि गयी ॥ 
सचिपति ईस रिरंचि दुलेभ सो फत्त सों सुख लूटि लगो। 
'गोविंद!प्रभु श्रीविट्ठ ल पद्‌ रज को जो जन उमगि गद्यो॥ 

य्& 


[ धनाकश्री 


आाजु बघायो श्रीपल्लमराह के प्रगटे श्रीविह्डलनाथ । 
भक्तन काज क्रिए नर देही निज जन दिये सनाथ || 
तैजंग तिलक लच्मन सुतठ के गृह जनप्रु लिग्रो है आह । 
पुरुषोत्तम यासों कहियतु हैं निंगस सदा गुन गाई ॥ 
पोष मास ओर नोमी भृगु दिन हस्त नच्छत्र है सार । 
वृषभ लग्न सुभ जोग करन हैं कन्या रासि निरधार ॥ 


४४ ] गोविन्द स्वामी 


धन गुरु तृतीय राहु पंचम राकापति नवमे केत | 
सप्तम सुक्र मौम सनि प्तोमित अस्टम बुध रवि लेत ॥ 
गिरि चरनाट सुरसरी के तट लीनों द्विज वर रूप | 
जातकर्म सब होत विविध विधि बेठे श्रीवल्लभ भूष ॥| 


पंच सब्द बाजे बाजत हैं गावत गीत सुहाए। 
मंगल कलस विराजत द्वारें बंदनवार बधाए॥ 


मागध सतत पुरोहित मिलिके सुभम आसीस सुनाएं | 
देत दान महाराज श्रीवन्नम फूले अंग न समाए ॥ 
महा महोच्छव दोत श्रांगन में नाचत गुनी भनेक । 
विविध भांति पाटंबर भूषण देत न आये छेक ॥ 
नव ग्रह की जो महिमा बरने कहदत सचे द्विज आई । 
पापंड धर्म दूरि करिदें प्रभु वेद धर्म प्रगठाई || 
निराकार॒ माया मत खंडन करहिंगे सुखदाई। 
पुरुषोत्तम साकार भजन विधि करिं सिखवहिंगे जाई ॥ 


देवी जीव उद्धारन कारन महामंत्र को दान। 
सरन गहेगिरिधर रति उपज्ञत करत कथा रसपान ॥ 
जे हरि त्रह्म रुद्र के अंतर आवत नाहिन ध्यान | 
ते निज जन गृह बसत निरंतर अ्रमय करत हैं दान ॥ 
प्राकृत रूप दिखाह मोह किए आसुर मानस जेह। 
रकृपा दृष्टि उद्घार किए हैं स्ली सद्रादिक देह ॥ 
पतित जीव पावन करिहें प्रभु अनेक देस परवेस | 
इस्त कपल धरि दर करहिंगे अन्य धर्म, को लेस |। 
गोवड् नधर सों नित्त लीला करहिंगे वहां जाई। 
भोग सिंगार बनाइ करहिंगे निरखि निरखि सुख पाह ॥ 


श्रीगुसाईजी उत्सव [ श्र 


त्रजमंडल तरु खग मग की महिमा करहिंगे विस्तार | 
जमनुना श्रीगोवद्ध न युग वेली कहत सबे निरधार ॥ 
प्रेम लक्षणा दे दासनि को कीनों भव निस्तार | 
श्रीघल्लभ तेरे या सुत को कीरति अपरंपार ॥ 
आनंद सगन भए सुर नर सव गुनगन सुनि सुख पाए । 
निरखि मुखारविंद की सोमा चरन कमल सिर नाए ॥ 
सुख सागर उसड्यो भव ऊपर ब्रनत वरन्यो न जाई । 
श्रीवज्नस पद रज महिमा तें गोविंद! यह जस गाई ॥ 


६० 
[ धनाश्री ] 

जयति वन्नभ नंदन महालच्मी गर्भ रतन-- 
विप्रकुल॒ भानु उद्योत कर्ता। 

सुभग पावन चरन सुक्षुपार त्रय ताप हरन-- 
नख मनि चंद्र 'कोटि तिमिर हर्ता ॥ 

जयति जयति श्रीगोपीनाथ.. अभनुज--- 
विश्व उद्धारक रुफमनी पद्मावती आदि भर्ता । 

दास गोविंद! प्रभ हूं रू जुगराज-- 
श्रीविदलनाथ गिरिराज घरर्ता ॥ 


६१ 
[ धनाभ्री ] 
जयति चतुरानन स्तुति करत-- 
सजस इंस स्तुति करत स्वगंवासी | 
श्रीघज्नम तनय प्रगठ झ्ुुव रत्न वर-- 


गिरि सिखर तरनिजा तट निवासी॥ 


४६ ] गोविंद स्वामों 


जयति गुन निगम रत्न प्रुनि ग्यान गुन-- 

नित संत सब चाहत दर्स आसी | 
नृपति भ्रूपति आखिल ब्रह्मांड के दोन-- 

होह सरन आह चरन दासी ॥ 
जयति दिलंग कुल तिलक नवीन चंद्रमा-- 

वचन बरखत किरन अमिय धारा। 
सींचत बन्नभी अब प्रेम सी पुष्टि कर-- 

“गोविंद! रस पीवद आनन द्वारा ॥ 


ध्र्‌ 
[ विभास ] 
करि करुना प्रग॒व्यो अवनीतल असरन परन श्रीविट्ठ लनाथ । 
पूरन पुरुषोत्तम श्रीवि्ल्न बन्नम सुत सकल पदारथ जाके हाथ।। 
भक्ति प्रचार कियो भृूतल में निज जन सकल किये हैं सनाथ । 
पटगुन सह्दित सोमित 'गोविंद!प्रभ गिरिधर प्रभ्नृति सातों छुत साथ।। 
६३ 


[ नट | 


जो पे श्रीविद्दल रूप न धरते । 
तो कैसेक घोर कलिजुग के महा पतित निस्तरते | 
सेवा प्रीति रीति बत्रजजन की श्रीमुख ते विस्तरते। 
श्रीविष्ठज नाम अमृत जिन ली नों रसना सरस सुफल ते॥ 
कीरति घिसद सुन॒जिनि स्रधननि विश्व चि५पे परिहरते । 
गोविंद! वलि दरसन जिनि पोयो उम्रगि उमगि रस भरते ॥ 


१. पायो ( के ) 


श्रीगुमाई जी-उत्सव [४७ 


६४ 
[ माल्नव गोरा ] 


श्रीविद्वल चरन सरन मन मेरो नि्र जन पोषत कलि केरे | 
रूप नास गुन परम सुपापन प्रगट भए उद्धरन तेरें॥ 
जनम जनम जाके कृत साधन चितवत फिरन नाहिंने फ्रेरे । 
श्रीबन्नमसुत 'गोविंद! दास प्रश्ज॒गाबत वेद विमल चेरे ॥ 


हघ्र्‌ 
[ अडानो चोत्ताल ] 
श्रीमद्‌ बन्नम नंदना आानेंद कंदना, 
बलि वलि जाऊं माई देखत मुखारविंद | 
व्रज॒ के लोचना सख दे दुखमोचना, 
सहज सभग चपल लहरि नेंना अरविंद ॥ 
4दुल बचन सुख ही देत भासमिनी 
चित चोरि लेत मन हरन चाल चलत मत्त गयंद। 
लाल लड़ेती लाड़िलौ श्रीलच्छमन, 
कुलभूपना विराजो पिय कोटि जुग चारनें गोविंद!।। 
बे [ अड़ानो ) 
प्रनभामि श्रीमद्‌ विट्ठलम्‌ | 
वेद धरम प्रमान कारन जीव संत्रण सुखकरम। 
कृष्ण निर्मेल भक्ति तत्वादि शेप वनेन तत्परम ॥ 
दाप्त उब तत्र सनसि सायिक मोह संसय खंडनस्‌ ॥ 
श्रीवल्लम आत्मनसखिल तत्व॑पुरान स्र्‌ तिरस पारजम्‌ । 
करुनानिधि गोविंद! दास प्रभु कति भय नांसनम्‌ ॥ 


८ ] गोविन्द स्वामी 





8] 
[ अड़ानी ] 


बल्लभ लाडिले हो तिहारे चरन कमल सरन | 
पावन त्रेलोक करन जन मन संताप हरन--- 
निरखत सुख रोम रोम पर संताप हरन ॥ 
सुर नर मुनि मनन चकोर निरखत मुखचंद ओर- 
किरन अमी पान गान एको टरू न टरन। 
गोविंद! प्रभु गोकुलेस राजत श्रीषवल्लम गृह- 
श्रीबिद् लइनाथ नबल गोवद्ध न धरन ॥ 
ध् [ अड़ानौ ] 
बंदों श्रीविद्रल चरनम्‌ । 
नख सिख विमल कोटि किरनावलि जन मन कुम्रुद विकस करनम्‌।। 
धुज॒ बज्ांकुस चाप चंद्रमा रेखा कलस जवा भरनं। 
जवांकुर ते मंगल मेहि दृष्ट धात॑ भव वारिधि तरनं॥ 
जैवक सकल काम पूरक निधि भावन एति गता सरनं | 
ते कुरधंतु बलो मम चेतसि गोविंद” प्रभु गिरिवर धरनं ॥ 


६६ 
[ मारू ] 


मेरे विद्डल से प्रभु समान ओर न दूजो कोह। 
हरि बदनानल श्रीवल्लम सुत स्वरूप सो ॥ 
मात तात श्रात ग्रहनि ग्रह सबे बिसराऊँ। 
श्रीविद्लेिस करुना ते पुष्टि भक्ति पाऊ ॥ 


वसंत [ ४६ 


द्विजवर चपु घरि अवनीतल पवित्र कोनो। 
कहत गोविंद” सरनागत को अमे दान दीनों ॥ 


१०० 
[ सारंग ] 


श्रीबल्लभ नंदन रूप भ्रनूप सरूप कहल्यो न जाई। 
प्रग॒ट परमानंद गोकूल बसत हैं. सब जगत को सुखदाई ॥ 
भक्ति मुक्ति देत सबको निज जनकों कृपा प्रेम बरख्त अधिकाई। 
सुख मय सुख रूप सुखद एकरसना कहंँल्षों बरनों गोविंद'बलिजाहे॥ 
बूसेलू--++ 
१०१ 
[ बसंत ] 
आयो चसंत रितु अनूप कंत नूत मोरे। 
वोलत वन कोकिला सानों कुह कुह रस ढोरे॥ 
फूली वनराजि जाई कुंद कुसुम थोरें। 
मधु राते सधु साते सधुप फिरत दौरे ॥ 
हम तुम मिलि देखें लाल निकुंज मबन दारें। 
'शोचिंद! प्रभु नंद सुबन खेलत एक ठोरें॥ 
श्ण्र 
[ घसंत ] 
रितुराज जप घर बसंत झआयो | कामिनि रूप कंदप ब्रेठायों ॥ 
केतकी सालती जुही वधायो। कोफिला कीर पिक कहे सुनायो॥ 
व्विधद्र॒ुम कुसुम बन विपिनद्धायो।सुरति दंपति केलि करि सिखायो॥ 
साततजि वेसि लि गोदिंद प्रभुपै।रे नि अनुदिन करि अपनोसनभायो॥ 


४० ] गोविन्द स्वामी 


१०३ 
[ वसंत ] 
रितु घसंत विहरन ब्रजसुंदरि साज सिंगार चली | 
कनक कलस मभरि केमरि रस सों छिरकत घोख गली ॥ 
छुमित नव कानन जम्मना तट फूली कमल कली। 
सुक पिक कोड्निल करत कलाहल गंत्रत मत अली ॥ 
चोब्रा चंदन और अरगजां लियें गरुलाल मिली | 
ताल मृदग मझाँफक डफ महुचरि वाजत अ्ररु मुरली ॥ 
मच्यो राग बसंत तिहि ओोपर गावत तान मली। 
गोविंद! प्रश्नु ग्वालनि सेंग डोलत सोमित संग अल्ली ॥ 
१०४ [ बसत ] 
चलो चलो ले बरमंत स्याम कों बधाबहीं | 
कनक झऋइलस नूत मंजरि घोख नारि बधावहीं ॥ 
नव सत सजि चलिये जहाँ तहाँ चंदन अबीर उडाबही । 
पंचमी आजु मनोज महोच्छव मंगल चित्र बनात्रही ॥ 
ठाहे पिय कुंज द्वारे वे देखो बेंच बज्ञावहीं। 
गोविंद! प्रभु नंद सुवबन सोमा अति पावही ॥ 
१०५ [ बसत ] 
चलो री बदावन बसंत आयो । 
स्रवन सुनो हो आली मोहन बेमु वजायो ॥ 
मान तज्जि वेगि मिलो र/धा रानी ! 
करि सिंगार कबहुँ फिरि बोलो मधुरी बानी । 
द्रम प्रफुलित मए तहों कसम कुसुम बेली | 
रोस छांडि चलो संग किये जु सहेली ॥ 
नंदसुबन तेरो ईधरि रहे ध्यान । 
प्यारे के नाहि कीऊ प्यारी वो एम जान ॥ 


बसंत 





[ ४१ 


क्िसलय सेज रची तेरे ई लिए । 
आशभृषन गुद्दे तेरे ई लिए ॥ 

विदिध सुगंध साजि सिघि बहु कीने । 
लाल लाडिलो तेरे अधरनि रंग भीने ॥ 
कोकिला कूजत बन नृत्तत हैं मोर । 

सुक पिक चहुँ दिसि करत मानो रोर ॥ 
त्रिविध पवन बहे तहां लागत सखकारी । 
प्यारे को बिरह तेरो भयो हैं अति भारी ॥ 
पट॒पद लों मीन जहाँ करत हैं मधुपान । 
अति मधुमाते तहाँ करत कंठ गान ॥ 

तन सन धन बारि देत मन अनंद | 

करत आरती श्रीमुख पर गोदिंद! मकरंद ॥ 


१०१ 


$ बसत ] 


बिहरत वन सरस बसंत स्थाम । सेंग जुबती जूथ गावे सलाम ।! 
मुकुलित नूतन सघन तमाल | जाही जुही चंपक गुलाल ॥ 
पारिजात संदार माल | लपटावत संधुकरनि जाल ॥ 
फुटज कदंव सुदेस ताल | देखत बन रीसे मोहनलाल ॥ 
अति कोमल नूतन अ्रवाल | कोकिल कल कूजत अति रसाल॥ 
ललित लवबंग लता सुवास | केतको तरुनी सानों करत हास ॥ 
यह विधि लालन करे विलास। बारने जाइजन 'गोविंददाम | 


२०७५ 
चसत ] 
राधा गिरिधर विहरत कुजन आई हो वसंत पंचमां | 


घर पर द्रुम प्रत का कला कूजत वोलत वचन अमी ॥ 
गावत तान तरंग रंग सिलि सृदंग सों राग जमी | 
इद्दि विधि मिलि चलि' गोविंद'प्रभु संग सब ही भाँति रमी ॥ 


श्र] गोविन्द स्वामी 
श्ष्प 
[ बसंत | 
नंद नंदन वृषभानुनंदिनी संग सरम रितुराज् विहरत बसंते | 
इत सखा संग सोभित श्रीमिरिधर उत जुधती जूथ मधि राज हसंते ॥ 
खरजा तट परम रमनीक पत्रन सुखद मारुत मलय मदु बहते । 
प्रफुलित नव मल्लिका मालती माधवी कुह कुह्ू सब्द को किल हसंते॥ 
विविध मुरनि गावत सकल सुंदरी ताल कठ ताल वाजत सरस स॒दंगे। 
वीन बेना अमृत कुंडली किन्नरी झाँफ बहु भाँति आवत उपंगे | 
चंदन सु बंदन अबीर बहु अरगजा सेद गोरा साख बहु घसंते । 
छिरकत परस्पर सुदंपति रस भरे करत बहु केलि मुसकनि हसंते ॥ 
देखि सोभा सुभग मोद्दे सिव विधि तहाँ थकित अमरेस लज्जित अनंगे 
गोविंद! प्रभु पिय हरिदासवर्यधर घोखपति जुवति जन मान भगे|। 
के [ बसंत ] 
बविराजत स्थाम मनोहर प्यारो | प्रभु तिहँ लोक उजियारो ॥ 
सरस बसंत सप्रय त्रज् सोमा श्रीत्रजराज विराजें। 
सुर नर मुनि सब कौतिक भूले देखि मदन कुल लाजें ॥ 
रंग सुरंग कुसुम नाना रंग सोभा कहत न आये । 
नवल किसोर श्रो नवत्त किसोरी राग रामिनो गावें ॥ 
ताल म्दंग उपंग काँक डफ ढोल भेरि सहनाई । 
अरुत चरित रच्यो त्जभूषण सोभा बरनी ने जाई ॥। 
चोबा चंदन अगर कुमकुमा उठत गुलाल अ्रवीर । 
छिरकत केसरि नव बंसीवट कालिंदी के तीर॥ 
दुरि दूरि सब्र ब्रज जुबती निरखति निरखि निरखि सचु पावें | 
तन तोरें बलि जाह बदन पें परसत पाप नसावें ॥ 
या त्रजकूल प्रभु हरि की कीरति सुर नर मुनि सब गाव । 
निरखि हरखि “गोविंद! वलिदारी चरन रेलु धन पावें ॥ 


_घमार [ ४३ 
सूःसग[र---> 
११० 
[ धमार ] 

आयो रितुराज चलो इ दावन स्याम खेलन होरी । 
सखा समाज साजि चले मोहन ठाडे नंदजू की पौरी ॥ 
हों पढई तोहि लेन लाडिले चलो हो वेगि किसोरी | 
छोडो हो मान परति पांइनि हो विनती करों कर जोरी ॥ 
फनक कलस जे भरो विविध रंग केस वेसरि घोरी । 
चोबा चंदन अगर अगरजा अश्रदीर गुलाल भरि कोरी॥ 
ग्रह ग्रह तें टेरी श्रज सुंदरि करि सिंगार तन गोरी | 
झऊुंडन मिलि सब चलो हो गत वालक मति अति भोरी॥ 
ताल मृदंग खाद झांक डफ सदंग मुरली धुनि थोरी | 
चितबनि में कछु टोना कीनो अरु छीनो चित चोरी ॥ 
सुनि ललिता के वचन चली उठि श्रीश्षपभानु किसोरी । 
जए३ मिली गोविंद! त्रज्पति सों भ्ती बनी यह जोरी ॥ 


१११ 
[ जैतश्री ] 

खेलत बलि मनमोहना रितु बसंत सुख होरी हो। 
सखा मंडली संग लिए बलि रामकृष्ण की जोरी हों ॥ 
भेरि मर्दंग डफ कालरी घाजत कर कठ्वाला हो। 
सबतन मदन प्रगट बयो ओर ताचतगवालनिग्वालाहो | 
न्रज जन सब एकत भए घोखराह दरबारा हो। 
इत बनी नव्त कुमाारिका उत बने नवत्त कुमारा हो॥ 
जुबती जूथ चंद्रावली अपने जूथ श्रीदाम्मा हो! 
भूपक चेतत गाषहीं वात्यो है रंग अपारा हो ॥ 


श्४ गोविंद स्वामी 





बल मोहन एकत भए सुबत तोक एक कोदा हो | 
दुहँ दिसि खेल मचाहयो बाढ्यो है मनसिज मोदा हो ॥ 
चप्कि चली चंद्रावली सुबल तोक पर घाई हो । 
उत्र्हिं कोषि प्यारी राधिका बलि राम #५्ण पर धाई हो || 
कमलनि मार मचाइयो जुरे हैं दुहुन के टोला हो | 
मधु मंगल पकरि कढेरियों सेलि गुदी में ढ/ला हो ॥ 
बहुत हँसे बल मीहना हेंसी हैं सकल त्रजनारी हो | 
छोरें हु छूटे नहिं परि गई गाढी फांसी हो ॥ 
हँसत हँसत सब श्राइयो गावत गारी सुहाई हो । 
सेंता बेंनी करि सबे बलि रामकृष्ण पकराई' हो | 
बल जू की श्रांखि जु आंजियो पिय की मुरली छीनो दो | 
मन मान्यो फगुवा लियो पाछे जाइए वह दीनों दो ॥ 
इह विधि होरी खेलदीं ब्रजवासिनि सब सुख पायो ह। ' 
भक्तनि सन अ'नंद भयोी गोविंद! इह जसु गायो हो ॥ 


११२ 


[ गोरी ] 
खेलत मंदनमोहन पिय होरी | 

लरिका संग सकल गोकुल क करत कुलाइल ब्रज की खोरी ४ 
भवन भवन तें निकसी द्वार हूँ अति प्रफुलित मन नग्ल किसोरी | 
सोधों लिये कनक पिचकाई बेला भरि अरगजा घसि घोरी ॥ 
एक गुआलि गुलाल लिए कर एकनि लई बहुत कूर रोरी | 
एक पलास कुसुम रेग बरसत एक लिए बीरा भरि भोरी ॥ 
बाजत ताल मदंग रझाँक डफ बिच बिच मोहन मुरली धृनि थोरी। 
सधुर बचन हँसि कहत परस्पर गोविंद” प्रभु लोनो चित चोरी ॥ 


घम्ार [. श#५ 





११३ ह 
[ बसंत ] 


खेलत फाग लाल गिरिधारी चलो राधेजू मान निवारी। 
इह औसर कछु और न हे है छितु छितु जोबन जात विथा री | 
आई सकल घोख की नारी नव सत आभरन अंग सिगारी । 
चाजे विविध भाँति के वाजत गावत राग बसंत घम्ारी | 
मोहन अरथीर मुल्लालनि झोरी चंद्रावद्वि केसरि पिचकारी। 
उठि चलि हिलिमिलि नंदलाल सों उर लागत भरि ले अंकबारी | 
दूती बचन सुनद आतुर भई आई मिली इृपमानुदुलारी | 
गोदिंद! प्रश्मु गिरिधरन कुल में रची श्रनूपप्त केलि विद्यारी ॥ 
११४ 
[ जैलश्री ] 
खेलत हैं नंइलाल | 
इत सव सखा संडली शजत उत समृह बजबाल ॥ 
वाजत सरस झसदंग काँक डफ बीना बेचु उपंग ताल । 
छिरकत कुसकुमा अरु अरगजा उडत अबीर गुलाल ॥ 
साव्त गारी प्गन भरि शोपी सीठी परम रसाल । 
फगुवा प्रिस ग्रिधर गहि आने लीनन्‍्हीं उर मनि साल ॥ 
रस वस भई सकल ब्रज बनिता अंग न इछू सेमाल । 
गोविंद! प्रश्चु पिय की वलिदारी अंचुज चंदन रिसाल || 
१्श्श 
[ जैतश्री ] 
लालन के खेलत रंग रह्यो हो प्यारों सुंदर चतुर सुजान ॥ 
इततें श्रीहरि सक्तल सखा संग आए जमुना तीर। 
उतते श्री राधा जू आई नव जुबतिनि की भीर ॥ 
तन तनसुख को सारी पहिरें लाल कंचुकी गात। 


भ६ ) गोविन्द स्वामी 


अध अतरोटा पीत विराजित भ्रृूखन विविध सुहात ॥ 
चोबा फुलेल अरगजा कुकुप पिचकाई सब हाथ | 
सनम्ुख जूथ परस्पर छिस्कत आनेद उर न समात ॥ 
उड़त गुलाल अबीर चहूँ दिसि सित भगयों साथ। 
स्याम्त सलोने अति रस लंपट घसि पिप्र लीनी हाथ ॥ 
मन भायो करि छोडी मोतन लाडिली सुधा प्रत्रीन । 
जुगल रूप पर जुग जुग वलि बलि 'गोविंद! तन मन कीन ॥ 

११६ [ कल्यान ] 

ढोटा दोऊ राइ के खेलत डोलत फाणशु हो | 

लाले जो देखे सो मोहियो और प्रति छिनु नव अनुरागु हो ॥ 
सखा संग सब बोलिकें घर घर ते देतउ्यच गारि हो। 
सुनत केवर कोलाहल निकर्सी धोख कुंबारि हो॥ 
भूखन वसन जु साजियो और गजमोतिनि के द्वार हो। 
भूमक चेतव  पगात्रहीं हो घोखरा/ दरबार हो॥ 
बाजे बद्दोत बजावहीं डफ दुदुभी कण्वाज् हो। 
बलि मोहन मधि नाइका चहूँ दिसि नाचत खाल हो॥।। 
पिचकाई कर कनके की हो अरगजा कुंकम घोरी हो। 
बलि रामक्ृषष्ण को छिरकदीं हो हंसिष्य चली मुख मोरी हो ॥ 
कोलाहल सुनि श्राशयो हो अश्रीवन्लम सिरताज द्वी। 
पिंघ द्वार पै वेढियो बडडे गोप समाज हो॥ 
त्रज॒ रानी तहाँ आशयो ही जहाँ बेठे नंद उपनंदा दहो। 
संधि ठाढी ले ;पियो श्रॉँजव श्रांखि सुछंदा हो॥ 
इदि विधि होरी खेलदीं अरगजा एक सुगंधा हो। 
विधि सों होरी लगाहयो पूनन्‍यो पूरन चंद्रा हो॥ 
परिवा वबसन जु साजियो नहाहि धोहि झआानंदा हो। 
गोविंद! बलि बंदन करें जै जै गोकुल के चंदा हो॥ 


धमार [. ४७ 

के [ कल्यान | 
नवज्ल कुंवरि व्रजराइ के लाल खेलत रस भरे भरे होरी हो। 
गोर स्पाम तन राजहीं अरु बल मोहन की जोरी हो॥ 
ऊँचे चढहि जब टेरियो सबल श्रीदामा भाई हो। 
स्वन सनत सब धाइयो बोले कंवर कन्हाई हो।॥ 
मंदिर ते सब सज्ञजि चले जाई जुरे हिंघव पोरी हो । 
मोहन घुरली वजावहीं सुनत ब्रजबधू दौरी हो॥ 
चहुँ दिसि ते बाजे बजे रुंत पुर डफ ताला हो। 
दुदुभी डिम-डिस झालछरी बिच बिच बेनु रसाला हो॥ 
ब्रज. जन सं एक्त भमए एक ओर ब्रजनारी हो। 
गावति गीत सुहावने हँसि हँसि देतडब गारी हो॥ 
अरगज्ा भरि भरि पिचकाई अंचल बीच दुराई हो। 
बल राम कृष्ण कों छिरकहीं चंदन मोरि मुसिकोई हो॥ 
कोपि सखा सनम्रुख मए अरगजा कुंकुम घोरी हो। 
घेरि सकृल व्रज सुंदी एक एक करि ढहोरी हो॥ 
जुबती जूथ मधि राधिक्ला उतः प्रजराज ऊक्िसोरा हो। 
जुग ससि रूप किरन पीवे लोचवद चारु चकोरा हो॥ 
सब सखियन भिलि मतो सत्यो हो मोहन को पकराई हो। 
छुल बल सों नहिं पाइये हो किहिं सिंस पकरे आई हो॥ 
ललिता आगे ले दौरी मोहन लीने घेरि हों। 
पिय प्यारी गाँठि जोरि के हो हँसत बदन तन हेरी हो ॥ 
गाल बहोत तुम्त मारते सुनो हो सखा बल भाई हो। 
जाइ कहो अ्जराज सों मोहन लेहु छिंडाई दो ॥ 
इहि विधि होरी खेलही देत सकल आनंद हो। 
गोविंद! वि बलि वलिजाई जै जै जै मोकूलचंद हो ॥ 


६० | गोविंद स्वामी 





१२९ 
[ वित्लावल ] 


घोख नृपति सुत गाहए जाके बसिये गाउँ । लाल वल्ि ऋमका हो | 
बहोरि सुहागिनि गये जाको श्रीराधा नाउँ | ला० ॥ 

चली हैं सकल ब्रजसुंदरी नव सत साजि सिंगार | ला० ॥ 
गावत खेलत तहाँ गई जहाँ धोखराहइ दरबार | ला० ॥ 
जाह नेंन मरि देखियो सुंदर नंदकुँवार | ला० ॥ 
नील पीत पट मंडिता उर॒ गज भोतिन द्वार | स्वा० ॥ 
सखा संग अति रस भरे पहिर विविध रंग चीर | ल्ा० 
गति विचित्र छुलाहला और व्रजवासिनि भीर | ला० 
डिमि ढिसि दुदुभी कालरी रुज पुरज डफृताल | ला० 
मदन भेर राइ गिरि गिरी भिच विच बेनु रसाल | ज्ञा० 
अति रस भरी ब्रज सुंदरी देति परस्पर गारि। ला० 
अंचल पट मुख दे हँसी सोदन बदन निहारि | ला० 
पहलो ऋूमक ताही को जाको श्री मोहन पूत | ला० 
देखत पर लिर मोहिनी जुबती जन मन धूत | ला० 
दूसरी कूमक ताही को जाकी श्रीराधा नारि। ला 
पिय प्यारी रूखे गये मन में चोख बिचारि | ला० 
जुबती कदंच सिरोमनी श्रीराधावर सकुबारि | ला० 
इत ब्रज सप्ति गुन नाइका बल अरु गिरिवरघारि | ला० 
एकनि कर बूफा लिये एक गुलाल अवबीर | ला० ॥ 
प्रा गन पर बरसहीं कूके देव अहीर | ला० ॥ 
रतन खचित पिचकाइयाँ नव कु कुम जल सो घोरि | ल्ा० ॥ 
पिय मुख सनप्तुख हो छिरकहीं तकि तकि नवल किसोरि |ला ०॥ 
स्यास सुभग तन सोहहीं नव केसरि के विंदु। ला० ॥ 
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8 हर 
ज्यों जलधर में देखिए मनहूँ उदित बहु इंदु | लाल० | 
जुबती जूथ मिलि धाहयो पकरे वल मोहन घाह | लाल? । 
नव केसरि मुख माँडि के छांडे ऑखि ऑंजाइ | लाल० । 
हृहि विधि होरी खेल हीं ग्याति वंधु सेंग लाइ | लाल० | 
पूरत सस्ति निसि उहडही पून्‍्यो होरी लगाइ। लाल० । 
परिवों सकल धोख जन माजु सुता चले 'न्हान | लाल० । 
अरगजा अंग चढहाइयो विमल बसन परिधान | लाल० । 
दुतिया चंदन बाँधियो सिंघासन जुबराज | लाल ० । 
छत्र चेंचर "गोविंद! गहें श्रीवल्लभकुल सिरताज | 

लाल बलि भूमका हो | 


श्श्र्‌ 

[ बसत ) 

होरी खेले गिरिधारी | 

नंदराह को कुंवर लाडिलो सुरपति गर्व प्रहारी ॥ 
कुछुमित कुंज नए ब्रज॒मंडल मधुप करत गुंजारी | 
सुक पिक सोर कोकिला कूजत रितु अनूपम सारी ॥ 
उरसुता तट सदा बहति है विधिध पवन सुखकारी | 
हों पठई तोहि लेन लाडिली तुव पथ देखि मिहारी ॥ 
चेनु ख़बन सुनि भई अति व्याकुल भ्रीक्ृपभानु दुलारी । 
जहाँ तहाँ ते धाई त्रज सु दरि जुवती घर को बविसारी ॥ 
नख सिख साजि सिंगारु चली सब पहिरे कुसुम रंग सारी । 
नेत्रांजन सोमित त्रजनागरि सेंदुर मांग सवारी ॥ 
ताल पखावज राव काँक उफ देनां वेनु रसारी | 
लिए गुलाल अवीर अरगजा गावत मीठी गारी॥ 


६२ |] गोविद स्वामी 


सच्यो बसंत राग तिहे औसर ख़बन सुनहु पिथ प्यारी | 
हँसत हँसावत करत कुतूहल देत परस्पर तारी॥ 
उठि चलो मान छांडि मिलवहुँ तुसि नंदसुबन सुकुसारी । 
एतो हठ ठान्‍्यो प्यारे पें हों कहि कहि पचिद्दारी ॥ 
भेटी जाय स्थाम पे स्यासा रँग उपज्यो है भारी। 
'शोबिंद! प्रह् गोपीजनवन्नम कोटि, मदन छवि बारी ॥ 


श्२३ 
[ हमीर कल्यान ] 


सब ब्रज को सिरताज नंद सुत होरी खेले । 
सुबल सुबाहु और श्रीदामा मधुमंगल जुबती दल पेलें ॥। 
कमलनि मार होत परस्पर मुख समृह की मेले । 
मधुर सुगंध केतकी ले ले मनहुँ काम की सेले' ॥ 
ताल निसान पटद बाजे वर्जे मधि मृदंग धाघल' गधेलें। 
स्याम बजाहइ मधुर प्ुरली रव खग मृग मुनि सन ठेल |॥ 
अचीर गुलाल कुमकुमा चोबा छिरकि करें बहु केले । 
मेंहकि रहो सोधों चहुँ दिसि ते चली धरनी पर रेले॥ 
इकले कर पकरे बलदाऊ जुरि आई सब छेले । 
अंग विचित्र बनाह सबन के नेंननि काजर मेले ॥ 
छिढाह लए फगुआ दे जसुमति काम नृपति को जेले। 
खेलत रंग रह्यो न कह्यो परे बिसद कौरती फैले ॥ 
घोख नृपति सुत स्थाम तसाल राधा जु माधुरी बेले । 
खंजन सीन लजावन रस भरे सु'दर नेंन पड़ेले ॥ 
खेलि फाग धर कों चले सब गांव गीत पहेले । 
पिय प्यार दो स्रमित भ कहें'गोविंद!मा ल' लेले॥ 


श्र 
[सारंग ] 


सदर सुमग तरनितनया तट खेलन हैं हरि द्वोरी हो । 
कांचरि भरि भरि कुमकुम को रंग सखी अरगज़ा घोरी हो ॥ 
चाजें ताल मृदंग काँक डफ संधि मुरली धुनि थोरी हो । 
मर बीना किननरी आदि दे बरनि सके कवि को री हो ॥ 
सब जुबतिनि मिलि मतो परस्पर पकरन स्थाम को दौरी हो। 
पकरि स्पास को करि मन भागो म्रुख संडित रंग गेरी हो ॥ 
ऑखिनि अजन आँजि विंदुली दे पटपीत झकमोरी हो | 
एक ठोर सब सखा विचारें मिल्ति बांधे पाठ को नोरी हो ॥ 
गहि स्यथांमहि नंद के आें दूंढत दुलहिन गोरी हो। 
पूछो काहू लगन विचारे दिन थोरे थरु मोरी हो ॥ 
मंद जसोमति जानि हरखि जिय ममाह दई भरि बोरी हो । 
मेवा बहुत मेंगाइ भाँति के सखा सहित सब्र छोरी हो ॥ 
वहुरि निसंर तब खेलन लागे सर्वे को 'जोबन तोरी हो । 
प्रमुदित सब हुलसत ब्रज जन सब करत स्पाम्त में खोरी हो ॥ 
नाचत ग्वाल करत कोलाइल सबनि लगी है डोरी हो । 
अबीर गरुलाल उडाइ धूध करि करत फेंट टकटोरी हो॥ 
जैसे क्रिसोरे वरस सोडस के तैसी सुघर किसोरी हो । 
राधा मोहन हाठक मरकत मनि दुहुंन की छवि चोरी हो ॥ 
कुमकुम अरगज[ कीच में पद थके चली चहुँदिसि मोरी हो | 
विथुरी झलक बदन छवि राज़त ज्यों दामिनि घन डोरी हो ॥ 
मंहन को पटपीत रेंगि के रंगी हैं सारी तनछुख की घोरी हो । 
आनंद मगन होत पुनि घट तक्कि देत गशरियां फोरी हो ॥ 
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व्योम विमान सभे सुर बिथकित कहते तैप्तों श्रोरी हो। 
कंचन कच चंबर धरि सबे जुरे आई सिंघपोरी हो ॥ 
स्यामा स्पास स्मित आतुर उहैं सिंघासन इक ठोरी हो । 
वलि बलि ' गोविंद ! बौरी खबावें चिरजीओ इह जोरी हो ॥ 


श्र्श 
| गोरी ] 


सब. त्रजकुल के राह लाल मनमोहनां । 
मन मोंहनां निकसे हैं खेलन फामु लाल मन मोहरना ॥ 
नवल कुंवर खेलन चले | मन० । प्रुदित सखा संग ॥लाल०॥ 
स्पाम अंग भूषन सजे | मन० | विसल वसन पहराई ॥ **॥ 
निकसि द्वार ठाहे भये | मन० । जहाँ तहाँ तें चली घाह॥' * 
विविध भाँति बाजे बजे | सन ० । ताल म्दंग उपंग ॥'**॥ 
रुंज मुरज डफ दुंदुभी | मन० | कर कठताल घुरंग ॥'*'॥ 
जुबती जूथ मिलि धाइयो। मन ० । मरि पिचकराई' हाथ ॥'**॥ 
चहूँ दिसिते वे छिरकहीं । मन० । भरत कू घर गोपीनाथ ॥।' * *॥ 
बहुरि सखा सनम्ुुख मए | सन ० | आगे दे बल वीर ॥'**॥ 
जुधती गन पर बरस हीं | मन० । कुमकुम सुरंग अधीर ॥'**।॥ 
बहुरि पिमिटि ब्रज सुद्रीमन ० । मोहन लीने घेरी ॥'*"॥ 
एक प्ुरली ले भजी | मन० | एक कहे देहूँ कर ॥'""॥ 
एक पीत पट गहि रही | मन० | फगुवा देहुँ (कु वार ॥'*"।॥ 
ऐसे हम न पतीजहीं । मन० । गहने देहु मोती हार ॥* '॥ 
ललिताललित बचन कहें।मन० । तुम सुनो हों गोकुल के राह ॥। 
तों हम तुमकों जान देहिं। मन० । प्यारी राधा को सिरनाइ ॥ 
प्यारी कर काजर लियो | मन० | आंजे पिय के नैंन ॥'* *॥ 
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अंचल पट प्रुख दे हँसी | मन० | मिलवति कर दे सेंन।।ला ०॥ 
आलस अरुन अति रसससे | मन० । अंजन खरेई विराज ॥** *॥ 
जुगल कमल कर मुकुलित । मन » । मानों बेठे जुगल अलिराज॥ 
अति रस भरी ब्रज सुंदरी | मन ० । कछुव न अंगन संभार . ..।॥ 
खसियत वलय कटि किकनी | मन ० | पिय सेंग करत विहार | * 
कुच पर कच लर विलुलिता | मन ० । लागत परम सुदेस ॥** "॥ 
मानों भुजंगम चहुँ दिता। मन०,। आए भम्तृत पीवन राह केस॥ 
इृहि विधि सच सिल खेलही। मन ० | गावत गोरी राग ॥'**॥ 
नवल कुंवर पर अति बढ्यो | मन० । प्रति दिन नव अलुराणु॥' * "॥ 
जुबती जूथ मिलि उल्टियो । मन० | अपने अपने टोल ॥**'॥ 
पिय मुख देखत फूलही | सन ० । भप्रमुदित लोचन लोल ॥** '॥ 
इहि विधि होरी खेलहीं। मन० । त्रज्म जन संग लगाई ॥'** 
घोष नृपत्ति सुत बदन की | मन० । 'गोविंद!बलि वलि जाइ।॥** * 


१२६ 
[ कल्यान ] 


श्रीगोवरधनराह लाला भहो प्यारे तिहारे चंचल ननविसाला | 
तिहारे उर सोहे बन मसाला जा पे सोही सकल ब्रजवाला ॥ 
खेलत खेलत तहाँ गए जहाँ पनिद्री को बाट | 

गागरि होरें सीस तें भरन न पावे घाट ॥ 

अरगजा कुंकुम धोरिफ प्यारी लीनो कर लपटाह ! 

अचकां अचकां भाइईके भाजी गिरिधरलाल लगाई ॥ 

नंदराह के लाडिले वलि ऐसी खेल निवारि | 

मन में आनंद भरि रहो मुख जोचति सकतत ब्रजनारि ॥ 


६६ ] 


इहि विधि होरी खेलहीं ब्रजवासिन संग लगाई । 
गोबद्ध न धर रूप पे हो “गोविंद! बलि बलि जाह ॥ 


१२७ 


[ 


गोविन्द स्वामी 


गोरी ] 


नवल कन्हाई हो प्यारे ऐसो भगरों निवारि। 
दान कहां को हो लागे चले किन अपने मांगे ॥ 
आवत जात मदा रही कहूँ सत्री नहिं काने | 
अब कछु नह चलाइयो ए दध दही की हो दान ॥ 
सदा सदा हम दान लियो सुनो हो नवल कंवारि । 
और गेल व्है तुम गई पे दान दमारो मारि ॥ 
ठाले दुले ये फिरें चलो हमारे घर काम । 
इन कीये न चलाईये पे ख्याली सुंदर स्थाध ॥ 
स्यास सखन सो यों कह्यों पेगे सबनि मंकाई। 
ढीट बहोत ये ग्वालिनी पे मढुफीउब् लेहू छिड़ाह ॥ 
गोचार्न सिस विपिन में लूटत हैं बर नएरि | 
कहोंगी जाइ व्रजराज सों ऐसो5व कगरो निवारि ॥ 
मधुमंगल क्यो कृष्ण सो दान लेहु बच्छ छाँड़ि | 
इनसो' दिन दिन काम हैं मति लेड कछू बाढि ॥ 
साँची कहत के हँसत हो हमहिंह्ीत अबार। 
सब सखियन सेंना बेंना करी गहने देहु मोतिन हर ॥ 
मदनमोहन पिय हरष्षियों लियो हस्त करि हार । 
अपने कंठ ले पहरियो गजमोतिन कौ चारु ॥ 
- सब सखियन भिल्लि मतो मत्यो कौजे कोन उपाठ । 
राधा गहने दीजिए ओर नहीं कछु दाउ॥ 


धमार [ ६७ 


ललिता घिस्ताखा भाजियो राधा तजी अकेलि | 
गोबिंद! .प्रश्ु नव कूल में पिय प्यारी की केलि ॥| 
श्श्८ 
[ गोरी ) 
मनसोहना रसमत्त पियारो छांडि सकल कुल लाज । 
जस श्रपजस कोऊ कहो मोहि नाहिन काहू सो काज ॥| 
खरिक दुह्यदन हों गई प़िले ब्रजराज किसोर | 
गहि वहियों सोहि ले चले ये आई तहां ते भार ॥ 
कुंजमहल क्रीड़ा करो छुसुमन सेज बिछाई। 
सुरति सिथिल अ्रति दंपति पें रहे कंठ लपटाह ॥ 
विधिध कुसुम माता गुही सुंदर कर कमल संवारि | 
प्यारी राधे को दे घालियो पहिरें घोष मंझारि ॥ 
कुंजमहल बनि ठनिं चसे राधे को दे सेंन। 
चतुराई बरनी ना परे ए सकल रूप शुन एन ॥ 
नंद्रश के लाठडिल घेंचु चराबन जांइ। 
प्यारी राधा बिन ज्यों ना रहे छितु छितु कलप बिहाइ॥ 
सव गोकूल के लाडिले जसुमति प्रान श्रधार | 
राधा के तुम लाडिले पे जैसे नंदकुमार ॥ 
मदन सोहन पिय बस करें अपने ग़ुन रूप सुहाग । 
चितें परस्पर दंपती पें प्रति छिंचु, नव अनुराग ॥ 
इत मनसोहन राजहीं सला सखत लियें संग । 
उत ते आई ज्रज वधू भरत आपुने रंग ॥ 
सोहन पकरे भेद सो दई परस्पर सेन। 
प्यारी कर काजर लियो श्ाँंजे पिय के नन ॥ 


ध्प | गोविन्द स्वामी 





इंहि विधि होरी खेलदीं जाति बंधु संग लाह । 
'गोविंद! व लियंदन करें पें सुनो हो! मोकुल के राइ ॥ 


श्२६ 


[ काफी ] 
मनमोहन ललना मनु हस्थो हो। 
हरयो मन सकल घोख सिरताज ।। 
ग्रद् ग्रह ते सुंदरि चली देखन ब्रजराज कुंवार । 
निरखि बदन विथक्रित भई हो ठा़े हैं सिंह द्वार ॥ 
डिप्न डिम पटह कांक डफ वीना झदंग उपंग तार । 
गावत पेत सुचल श्रीदामा बाह्यों है रंग अपार ॥ 
इत राधिका प्रभ्नुत चद्रावबलि ललिता गोपी अपार | 
उत मोहन हलधर दोउ महया खेल मच्यों है दरबार ॥ 
रतन खचित पिचकाई कर लियें छिरकत घोष कुमार 
मदनमोहन पिय रप्तमाते हैं कछुव न अंग संभार ॥ 
सिथिलित कटि बसन मेखला उर गज मोतिन द्वार ! 
तिथुरी अलक बदन पर राजत गलित कुसुम सिरमौर।॥ 
मोहन प्यारी सेना दे हलधर पक्रराये जाह। 
आपुन हँसत पीत पट प्ुख दे आये हैं आँखि शजाड ॥ 
बहुरयो सिमिटि सकल पखियन मिलि मोहन पकरे घाह / 
अधर माधुरी पिचत पिवावत मुरलीउब लई है छिडाइ ॥ 
खरिक सकल सिमिटि ब्रजवासी चले हैं जप्तुन जल नहाह । 
वारि कुंवर पर नंदरानी हो देत विग्नन बहु दान ॥ 
दुतिया पाट सिधासन बेठे छम्त चेंवर सिरताज । 
राजत सद्दित श्रीदामा वलि चलि वलि जुवराज ॥ 


धमार [ ६६ 


अनरनशपल«-मप्मनमत, 


स्थाम सुभग तन अति राजत हैं अरगजा पीत सुवास | 
गोविंद! प्रश्ु पर सकल देवता वरखत कुछुम अक्ाप् ॥ 


१३० 
[ काफी | 


राघधारवन सुमाह कहों । सुनि दती री | 
दूती री विनती सुनि ले कान | कहों सुनि दूती री ॥ 
कोमल गाव बात कोमल [सुनि०। दृतीरी में पाए पहिचानि॥कहों ० 
चितबत कठिन कठोर कठिन ।सु०। मग दिपान से जानि ॥कहों ०॥ 
मरलीनाद व्याघ घटा। सु०। दीपक मुख मुसकानि ॥ कह ०॥ 
भोंह धतुप लोचन साहक | सु० । वंधत बंध हिरनानि ॥करदी०॥ 
स्याप्त कृत जेते घन तेते। सु० । प्रगट देखि उनमानि ॥कह ०, 
अहि ताही कौ प्रान हरे | सु० । पय प्यावै जो आंनि ॥कहें। ०॥ 
धन पे पक्ती तृपा व्याकुल | सु० । जल बरसे जहाँ रात ॥कहें।०॥ 
पटुपद की इृह चाल | स०। अलि कुसम रूपटानि ॥ कहें ०॥ 
पद्लें मन पाछें सबंध | सु० | ए दोऊ संग समान ॥कहें।०॥ 
गोविंद! प्रभु नंद सुवन के | सु० । चरत छु्यो जिम पांनि ॥कहें।०॥ 

१३१ 


[ घनाश्री ) 
अरी वह नंद सहर को छोहरा बरजो नहिं मार्नें-- 
प्रेस लपेटी अटठपटी मोहि सुनावै दोहरा ॥ 
कैसेंक जाउ दुद्यायन गैंया आए अधघोर घोहरा। 
नख सिख रंग बोरें श्र तोरें मेंगे गृह को होहरा ॥ 
गारी दे दे भाव जनावें और उपनायें मोहरा। 
'गोविंद!प्रभु बलि बलि विद्री प्यारी राघा की सीद मनोहरा ॥ 


७० ] गोविंद छ्वाभी 





श्र 
[ धनाभ्री ] 


कुसमित कुंज मए कालिंद्री तीर | तह सीतल निर्मल जू समीर ॥) 
आलिगत कूजत कोकिल कौर | बहत मंद सगंध समोर ॥ 
ले पिचकाईँ भरि सर नीर | छिरक्ि सुगंध डाएर अबीर | 
वृका बदन लिये बलवबीर | जाइछिरको राधा सेत चीर॥ 
पहुत सखा सखियन की भीर । सुर सुद्री सुनि म्रुनिमन घीर ॥ 
त्रेनु सदंग बजावत आभीर । 'गोविंद”मुनि जन स्याम सरीर।॥ 
१३३ 
( धनाश्री | 
बललम खेले हो अति रस रंग भरे होरी। 
बाजत ताल म॒दग झॉमक डफ बीना मुरली धुनि थोरी॥ 
चोबा चंदन अगर अरगजा कुंकृप भरी कप्रोरी | 
तब प्यारी राधा धाइ अचानक श्रीलखमनसुतर पर ढोरी ॥ 
ललिता चंद्रावलि मतो करि श्रीबल्लम गहे भरि कोरी । 
हेसि मुख चूमि नेंन अंजन दे बोलव हो दो होरी ॥ 
फणुगा दियो मेंगाय सबने कों भूषन बेसन पिछोरी | 
देत असीस जियो गोविंद! सुत उुपजुग अविचल जोरी ॥ 
१३४ 
[ सारग | 
तें मोहन को सन दरों तो बिन रहो न जाइ री प्यारी | 
कुंज महल बेठे पिषरा नव पल्‍लब्र तलप संवारि री प्यारी ॥ 


“प्यारी ते लालन को मन”? '' झौर तो बिन रहो ! ऐसा भी 
प्रारभ है । 


सम तकमनम 


घमार [ ७९ 





बीच जुह्दी त्रिच सेवती और बिच बिच नवल्त नियारी री प्यारी ॥| 
तुब पंथ बैंठि निहारि के नव कुंज छुटी के द्वार री प्यारी । 
लोचन भरि भरि लेत हैं सुंदर ब्रजराज कुंवार री प्यारी ॥ 
अपने कर नख गूयहीं हो विविध कुसम की चोली री। 
तेरे उर पहिरावदी चलो बेगि उठि बोल री ध्यारी॥ 
फब्हुँक नेंननि मूँदि के करत तुब बदन ध्यान री प्यारी। 
तन पुलक्रित श्रुज्ञ मेंटटी करत सुधाघर पान री प्यारी ॥ 
चंद देखि आनंद में दही तुब मुख की उनहार री प्यारी। 
इह छवि वाहिन पूजहीं कलंक विचार री प्यारी॥ 
जद॒पि सकत्त ब्रज सुद्री कबहेँ नमन अरुकाइ री प्यारी। 
चातक जलघर बूंद ज्यों शुत्ध॒ जल ठ॒पा न जाए री प्पारी ॥ 
ऐय को प्रेस सखी मुख सुन्यो तबे चली उठि घ्ट री प्यारी । 
मोविंद! प्रद्ध पिय सों मिली रहसि कंठ लपठाह री प्यारी ॥| 


श्श्श्‌ 
[ सारंग ] 


स्याम रंगीली चूनरी रंग रेंगी है रंगीले दिद्दारी हो | 
अति सुरंग पचरंग वनों पहिरे श्रीराधा प्यारी हो ॥ 
चंपक तन कंचुक्की खुली स्याम्त सुदेस सुदारी हो। 
माँडनि पिय पद पीत की ता उपर सोतिनि हारी हो ॥ 
प्यारी के सीस फूल सिर सोहे दो मोतिनि मांग सवारी हो । 
विविध कसुम्र बेंनी गुही चंपक बकुल निवारी हो॥ 
सवननि भालमली भूलही पघ्रििर सटठकारे केस हो। 
कठुला खुभी यजराय की सृगमद्‌ आउ सुद्रेस हो॥ 


ऊर ] गोविम्द स्वामी 


नक बेसरि अति जगमगे दूरि करें नव जोती हो। 
कंठपिरी मोतिसिरी बीच जंगाली पोती हो॥ 
चौकी हेम जरायकी रतन खचित निरमोला दी। 
नोग्रही कर पॉहचिया हो खये बरा अति गोला हो || 
कटि किंकिनी रुनझुन करें पगर नुपुर झलकारा हो। 
चलत हंसगति मोहियो सोभा करत अपार दो ॥ 
इडि दिधि बनि सुंदरी चली (सिकर पिय पाप्ता हो। 
कुज महल मोहन मिले पूजी मन अभिलापा हो || 
ब्रज व्ृदावन भूपती पिय प्यारी की जोरी दो। 
गोविंद! बलि वलि जाई नवल क्िसोर क्िप्तोरी हो ॥ 


१३६ 
[ सारग | 


बरजो जसोमति अपनो लाल । जम्मना तट ठाहो करत आल ॥ 
मेरी बाँदह भरोरी तोरी माल | अ्रुकंचुक्ी फारी परसि गाल ॥ 
भरन न देत जल श्रीगोपाल । मुख पर डारत ले जु गुलाल ।। 
मेरे माथे" पति हैं रिसाल | सास नेनद मोहे करें जंजाल ।। 
स॒नि चक्षित भए लोचन विसाल | बेठे गोद 'गोविंद'प्रश्ुआएबाल || 


१३७ 
[ सारंग ] 
तू तो प्रीति की रीति न जाने एरी गेंवार । 
जाकी सन मिल्ाह चित लीजे जासों ओर बहीये नार ॥ 


फागुन में ही चोंप होतु है तू कहा जानें पिय की सार । 
अगवारे पिछवारें गोविंद! प्रश्न॒ु गारी देव उधार || 


जपार [ ७3 


डे 


[गोरी 
गोरे अ्रंग बारी गोकुल गाँव की ॥ 
बाकों लहर लहर जोचन करे थहर थहर करे देह । 
धुकर पुकर छाती करें घचाकी बड़े रसिक सों नेह ॥ 
कुअटा को पान्यो भरे नए नए लेज जु लेहि | 
घूघट दाबे दॉत सों उद्द मरथ न ऊतर देहि ॥ 
वाकौ तिलक वन्यो अर गिन्ना वनी अरु नू पुर कतकार । 
घड़े बगर ते निकरि नंदलाल खरे दरबार ॥ 
पहिरें नव रंग चूनरी अरु लवन्य लेहि संकछोरि | 
अरग थरग सिर गागरी झुह् मदकि हँसे झुछ शोरि ॥। 
चालि चले गजराज की नेंननि सों करे सेंन । 
गोदिंद! प्रश्चु॒ पर वारिके दोजे कोटिर मेंन ॥ 


१३६ 
[ गोसी ) 

नव निकुज बेठे पिया नव कुसुसनि सेज सेंवारी हो प्यारी | 
नवल नवल नव नागरी नवल बने गिरधारी हो प्यारी॥ 
नव केसर को चोलनां नव॒रंग पाग सेंवारि हो प्यारी । 
नील पीत पट ओढनी नव सतत ब॒रमि कुँवारि हो प्यारी ॥ 
नदल नवल रितुराज सी खटरितु हंग सुहाई री प्पारो | 
नव पल्चथ अग ओप ते रतपति को मनुहार री प्यारी ॥ 
सप्त सुरति धुनि वाज ही तान मान चंधान री प्यारी। 
तो विनु पिया न भावहीं लागत जसे शंवी री प्यारी || 
ते' लालन को मनु दस्यो तुहि तुहि जपे साल री प्यारी । 
छिनु उठत छित्ठु बेंठही छिन्रु में होत दुधा घरी प्यारी ॥ 
पिय की विरह सन जानि के विविध जु परे सिंगार री प्यारी | 
नत्र सत अंग सँवारि के नव कुसु्र धरे दल भार री प्यारी ॥ 


छः] गोविन्द स्वामी 


कुज सदन बैठे पिया कुजन कंज के द्वार प्यारी । 
आई मिलि नव नागरी देखि से सुसकाह री प्यारी ॥ 
अधर अमृत रस घूट ही छिरके प्लुख वमोल री प्यारी। 
मुंडन आई भूमि के कुंड मच्यो दे बाल री प्यारी ॥ 
कनक बेलि अंग सोहनी जैसे स्याम तमाल री प्पारी। 
तैसे! पिए अंग सोहना कंचन की बनमाल री प्यारी ॥ 
मद मुसिकाई के हँसि बोलत हैं मदु बोल री प्यारी। 
कीककला गति ठानहीं उपजत रंग कलोल री प्पारी ॥ 
अरस परस सुख ऊपज्यो बाह्यो रंग प्रमोद री प्यारी । 
गोदिद! के मन ए बसों रसिक बढावन नेह री प्यारी ॥| 


१४० 
[ गोरी ] 

ठगत जुबति जन काहू सहां ठग माई। 

डारत चितवनि मुरकी महा ठग माई री ॥ 
घुरली मंत्र सुनाई | महा० ।' खेलत हँसत पासि मेलि ।मद्दा०) 
बीरी मरि खिराई | महा|० | सननि मानि सिंगारि |महा०। 
चाचरि चेतकु लाईं। महा ० । निंदत नंद सुन कहे ।मद्दा । 
सखा सबन बुलाई | महा० | जिठ हीं जाई तित ठाढे ।मह[०| 
चेरन लकुटी लपटाई |महा०। बगर प्रगर डगर ।महा०। 
तबहिं ओर किसोर मोर ।महा०। होत न छिनु प्यारो न्‍्यारो।म,। 
दिग तारा सुख देंन । मद्दा० । गोविंद? प्रह्ठ सग उठि धाई ।म० 

जो जानें सो पताई । महा ठग साईं री ॥ 


डोल [| ४ 
डु[क--- 
१४१ 
[ सारंग ] 
गहवर सघन निक'ज छाया तर शेष्णे डोल-- 
तहाँ नागरि दा प्रेम सो कूले । 
भूषत अंग बने होरा सानिक जटित सानो -- 
घन तडित छव राजत नील पीत दुरूले || 
पचीरी खात खबाबत मुदित सन 'गावत--- 
सारग राग तान ही सो मन ही सन फले । 
फेसर चोब्ा अबीर ग्रुज्नाल उ़्ें-- 
ओर फ्ैत्ली कपूर. प्ले ॥ 
सृदंग ताल डफ वीना मधुर सुर चहूँ ओर -- 
हेँंहि उपप्ता काहि देउे की सम तले | 
हह सल्ल देखि कोन धीरज को घरें-- 
कहे सो 'गोविंद' सुर नर मुनि सन की गति भूले ॥ 
श्ष्टर्‌ 
[ सारंग | 
भूलन डोल माई नवरंगी लाल । 
झ्ुलवति सब मिलि ब्रज को बल | छिरकि गुगंध भुरक्षी गुलाल |। 
वाजत मदंग ताल पखावज वीना रसाल | गावत मधुर सुर बालगे।प/ल 
नाचत हँसत सब उघटत चाल | सुधिन रही कछु अंखिया निहाल ॥ 
लटकि लटकि जात तरुन तमाल। वीलत पिक् सुक मधुर रप्ताल ॥ 
कंकम रंग करे भाजन विधिध भरे । सेत है निसंक से पिचका जु घर ॥। 
उछत्त सुलाल लाल अचीर स रसाल | रहा है गगनि छाए महो अपरे। 
गोविंद प्रभुरृह रसकहाँलोवसानों। जोईकरिरहत ध्यान सो डै क्पों न ज्ञानों 


रद गोविंद स्थार्मी 





१४३ 
[ कान्हरो | 
कान्ह कनक हिडोरें कूल रितु बसंत मुरारी । 
बाम भाग अब लावत राधा अंग अंग सकेूंबरी ॥ 
पहिरें उदधि निचोल लांस कु डल कपोल धुनि भारी | 
देव तरुनी कोंटा मोदा पटरो जो कमल कर घरी ॥ 
हार भार कूच चारु चपल द्रग सहज चलत अलुद्ारी । 
मनहें चारु खंजन खेल त वारिज उड़राज मेंकारी ॥ 
कीउ ब्रज भाँम अमीर उडावे भरि भरि कंचन थारी । 
कीउ चोबा चदन लिए ठाडी कोठ3उ बीडा जलमकारी ॥ 
कीउ ठ!ढी कर चेँवर डुरावति बल दंपति अलुह्दारी | 
कोकिल धुनि बाजित्र बजावहिं गाव सरस धमारी || 
को अजुरी पुहुपनि बरसावहिं विथकित रूप निह्दारी । 
नंद सुबन गोविंद! प्रभु की यह लीला मंगल कारी ॥ 
फल्भाष्हुर्ी--- 
१४७ 
[ सारंग |] 
देखि री देखि हरि के महत्त | 

चहूँ ओर फली द्रम बेली तमाल सोहे हरल ॥ 

द माल की बनी तिवारी समन जूथिका सहत्त । 
भीतर भवन गुलाब निवारी करन केतकी पहल ॥ 
बहुत भाँति फूलन के करोखा तामर कलसा रहल | 
फलन बंदनवार सेंवारी छाजे छबि सों छद्दल || 
बोलत मोर को किला अल्गिन और खगन की चहल | 
गोविंद! प्रश्ठ प्यारी सों मिलि के मधुर वचन हँसि कहल || 


फूलमण्डली [ ७७ 


१४४५ है 
[ सारंग ] 
देखिरी देखि भवन सुखकारी । 
फूलन सों रचि पचि कीने हैं श्रीइषभान दुलारी ॥ 
लाल गुलाल के खंभ मनोहर छज्जेन की छवि मारी। 
चंपक वकुल गुलाब निवारों नीकी है चित्रसारी ॥ 
कदमाल की बनी तिवारी विविध पुहुप की बारी | 
सुमन जूथ के कलसा सोहत ता पर वंदनवारी ॥ 
झूमि रहे चहेूँ दिसा कूपका गेंदून झी छवि न्यारी। 
खेलत ता मधि लाल लाडिली प्लुदित भरत अुूवारी ॥ 
फूलन की पाग फूलन की चोलना फूलन पढुका घारी। 
फूलन के लहंगा सारी मधि फूलन अंग्रिया कारी ॥ 
फूलन की सेत फूलन के बदन फूलन की चोकी मनुद्दारी | 
फूलन बने गेंदूघा तक्तिया चहुँ दिसि फूलि रही फुलवारी ॥ 
फूलन पंखा कर लिये ठाहठी फुृलि रही ब्नजनारी | 
शोविंद प्रश्नु फूले अति सोमित रस फूले गोवद्ध नधारी ॥ 


१४६ 
| केंद्रारो | 


रस भरे पिय प्यारी बेठे कुसुम मबन । 
फुसुमनि की सेज झरि कुसुप वितान तने-- 
तैस्ोई सीत मंद सुगंध पवन ॥ 
कुसुमनि के आभूपन कुसुमनि के परदा-- 
कुसुमनि केबीजना गुजत अलि पिक्र री सुख खबन | 
“गोविद! बलि बलि जोरी सदाई विराज़ो-- 
सुख बरसत लालन राधिकारवन ॥ 


१. ग्रुज पिक भ्रति सुखकरन (कक ) 


७८ ] गोविन्द स्वामी 
१७४७ 

[ सारग | 
राधा गिरिधरलाल पिलि बेढे हैं फूलनि मंडली राजें। 
बिच विच कूद गुलाब बिच बिच सोरसरी छबि छाजें।॥ 
अति विचित्र फूलन की तिवारी करन केतुकी कुजो श्रा्े। 
रायत्रेलि के खंभ मनोहर मधुकर मधुर सुर गाजें॥ 
वरन वरन फूलन के फोंदना बंदनवार ओर समाजें। 
अति प्रवीन ललितादि संवारत मदन गोपाल रीभिवे काजें ॥ 
गावत राग सारंग सप्त सर सधुर मुरली धुनि बाजें। 
गोविंद! प्रशुकी या बानिक पर निरखि निरखि उडुपति जिय लांजें॥ 
श्ष् [ सारग ] 
फूलन की मंडली मनोहर बेठे जहाँ रपिक पिरिधारी । 
जाई जुही और कुद केतकी रायवेलि सों सरस सवारी ॥ 
चंपक बकुल गुलाब निवारी विधिध भाँति कीनी चित्रसारी । 
बेठी तहाँ रसिकिनी राधा फलन की पहिरं तन सारी ॥ 
बरन बरन फलन के आभूषन फूलनि पाग बनी श्रति भारी। 
गोविंद! प्रभु फले श्रति सोहत निरखि फूली वृषभान दुलारी ॥ 

१४६ [ सारंग | 

आजु हरि कसम चोखंडी बेठे देखें । 

कसम चोबार कसम की छरी कसम के कलस अलेखें || 
कसुम किवार कप्तुम के परदा कसम वितान तन्‍यो । 
पिंछवारों कुसम की बॉबी कुसुमासन सु बन्‍्यो ॥ 

कसम की गादी कसम के तक्षिय। कसम सों सेज बनारी 
कसम सों कोमल दंपति बेठे कसुम सिंगार राँभारी | 
कनक कलस कुसुम वासित जल भरि राखे हो पास । 
कसम चेंबर ले ठाहे ढारे निरखत गोविंद” दास ॥ 


रामनव्ी [ ७६ 





१४० 
| सारंग | 
फूलन के कजन में फूले फूले फिरत । 
बीनत फूल लाल ललना भिलि फूलन की फ्रंट भरत ॥ 
पिय प्यारी की बेंनी बनावत फूल फे हार सिंगार करत । 
ोविंद! प्रश्ु प्यारी फूलन पर फूलते फूले विहरत || 
रा सतूघुर्म १ 
श्श्१ [ सारंग ] 
प्रगटयो रास कमलदल लोचन । 
निरखि निरखि जननी फौसल्या मिटि गयो उर को सोचन ॥ 
देत दान दुज बंदीजनन कों दसरथ के दुख मोचन। 
गोविंद! सुर नर त्र बजायो मए हैं जगत के रोचन |] 
१्श्२ [ कान्दरों 
आजु वधायो दसरथराइ के चला सखी देखन जोंहि | 
घर घर पुर आनंद भयो है फूले अ्रेंग न सांहि॥ 
कॉसल्या की कूख कल्पतरु प्रगट भए श्रीराम | 
देव लेऊ अरु भ्रुव लेक में भ्ूपन मन के काम ॥ 
दसरथ भागि सराहिए हो कौसल्या बढ़ भाग। 
नर सारी सब गावही उम्तमि उम्रगि अनुराग ॥ 
जुब॒ती जूथ मिलि आघहीं “हाथन कंचन थार । 
मानहूँ कमलनि ससि चढि चले नृप दसरथ दरवार ॥ 
भोतिन चोक पुरावद्दी सथीये रचि दुहँ बार। 
हैं ठाडे सब यों कहें जियो राजकुमार || 
बालक बृद्ध त्रुन से भवन रहो नहि जाड। 
ऐसो दिन भाई झाज को ऐसोई नित होह॥ 


८० | गोविंद स्वामों 





भूषन वस्र॒पहरावहीं निकसि देत असीस। 
कुट्ब॒सद्दित सुत लाड़िले जियो कोटि बरीस ॥ 
जिन जाज्यो सोई उन दीनों छिन्ु छिनु बढ़त हुलास। 
राम लला के रूप पे हो बलि बलि 'गोविंद! दास ॥ 
१४३ 
[ घनाश्री ] 

बधावो श्रीदसरथराह के श्रीपति सिसु भए आय।॥ 
मरजादा पुरुषोत्तम प्रगटे बपु लद्दित रघुवीर । 
बसुधा भार दूरि करिवे को आए हैं रनघीर ॥ 
ठोर ठौर ते' मुनि सुनि आए प्रगट भए सुत चार | 
देखि मुखारदिंद दुज बोले त्रिथशुवन सोभा सार॥ 
महाराज दसरथ तहाँ बेठे भूषन बसन बनाह। 
जातकम विधि सों सब कीनी फूले श्रंग न मांह || 
घर घर आनेंद होत श्रजोष्या बंदनवार बंधाए। 
मोतिन चौक पूरि आँगन में मंगल कलस बनाएं॥ 
कनक थार बनाइ ले निकर्सी जुबती जूथ वहाँ भाई । 
नव सत साजि सिंगार किए तन गांवति गीत बधाई॥ 
मंगल सब्द करत द्विज जन सब होत नछत्र विचार । 
जे कछु चरित्र किये अरु करिहें कहतत सबे निरधार ॥ 
मागध छत पुरोहित, मिलि के सुम आसीस सुनाई । 
चिरुजीयो सुत चारि न्॒पति के जगपालक हरिराह ॥ 
पंच सब्द द्वारें बाजत हैं रहे सकल जन भूल । 
प्रफुल्ित सुरपति तूर बजाए चरखन लागे फूल ॥ 
देत दान दसरथ तिहि औपर मनमें भानेंद पाइ। 

ये गज रथ पार्टवर भूषन सुरभी सरतत बनाह॥ 


म्नव्मी [ 5१ 
रतन जटित पालनों बनायो पोढे हैं रघुराह। 
निरस्त वदन प्रफुलित जननी तब वारत तन मन जाइ ॥ 
भंगुली कुलह पीत सिर सोमित भूपन विविध चनाह | 
चाजूबंद पहोंचीया कठुला सो बरनी नहिं जाइ ॥ 
विविध भॉति खिलौना ले ले खिलावत तहाँ माह | 
मुसकत करत किलकारी देखि देखि सुख पाड़ | 
गांवत गौत सनोहर वानी उर प्रानंद बढाह। 
वंहसाशिन कौसल्या रानी चूमति लेत बलाइ॥ 
नाचत हँसत सकल पुरवासी आयो है सुख देन। 
निरखि बदन राजा रघुपति को वारत कोटिन मेंन | 
सुर नर लोक आनंद सयो तथ असुर संघारन आए | 
धर्म कमें थार्पेगे भूतल को कहिके सुन गाए ॥ 
कहा वरलों बरन्‍्यो नहि जाई वेदहुँ पाइन पाई। 
श्रीरघुनाथ कमल मुख ऊपर 'गोरविंद!वलि बलि जाह |॥ 


श्श्ड 
[ घनाश्री ] 


मेरी रामलला की सोहिलो सुति नाचें सुर नारि। 
उसगि उसगि आनंद में डारे तन सन धन सब बारि॥ 
ग्रह ग्रह ते सब्र सजि चली हो अपने अपने टोल। 
देत चधाई रहसि परसि परस्पर गावद मोछे बोल ॥ 
मंगल साजि सेंचारि के हो हदाथमि कंचन थार। 
सानों कमलनि उसि चढ़ि चले राजा दसरथ के दरबार ॥ 
अवध पुरी श्रति सोहहीं हो मंगल घुरे हैं निसान। 
सोतिनि चोक पुराह के हो मंगल विविध विधान ॥ 


पर ] गोविन्द स्वामी 


देव पितर गुरु पूजिके हो जातकर्म सब कीनी । 
द्विजवर कुल सनप्रानन देके दान बहुत विधि दीनी ॥ 
मागध खत विरुदावली हो सरज बंस बखानी। 
जाचक जन पूरन सच किये दान मांन परिधानी ॥ 
विधि महेश सर सारदा हो देखि सिहात ससोद । 
ध्यान धरे नही पाध्ये हो देखो कौसल्या की गोद ॥ 
विविध कुप्तठम भ्रसावद्दी हो आनंद प्रेम प्रकाद । 
रामलला के रूप पे हो बलि बलि 'ग्रोविंद” दास ॥ 


श्रीष्या हार ला जी! डद्खबा[--- 


श्श्५ 
[ धनाश्री ] 


सब मिलि गावो आजु बधाई | 
श्रीमद्‌ बंदावन विधु प्रगटे आनंदनिधि ब्रजराई ॥ 
तिलक तिलंग द्विजवर लच्छमन ग्रह आए मक्ति विस्ताई | 
वेद विदित सब्र जसु गावत सिलि वांधी बंदनवार ॥ 
वाजे' तूर तरुनी मिलि मावति निज मसति सेवा सार! 
शोविंद! प्रभु श्रीवन्लम पद अंबुज सुमिरत भव निस्तार ॥ 


१५६ 
[ घनाश्री ] 


श्रीमद्‌ बृदावन विधु प्रगटत आनंद कंद रूप धरे-- 
प्रगट भए श्रीलछमन मट गेह । 

श्रति कोमल पुलकित तन प्रत रासादि लीला-- 
निज जन पर वरस्तत नित त्रजपति पद नेह ॥ 


श्रीमहाप्रभुजी उत्तव [ 


ह | 
हि 


अति तिगृह श्रुति विचार वितंद करन पंडित जन-- 
कोटि काम सुंदर वपु आए दिज देह । 
जग्य पुरुष कृषिजन कहें वार बार॒अस्तुति करें -- 
दास 'गोदिंद! जिय में बसे गोकुलपति एह ॥ 
श्श्७ 
[ विल्ञावत्ल | 
श्रीवल्लस व्‌ दावनचंद । 
झज्ानांध निवारद कारन पगटे. आनंदकंद ॥ 
मुदिति भए सन देवी जन के प्िटे सकल भर फंद। 
खुभित मए संत साइक जन के दृष्टि मृढ़ सत्ति मंद ॥ 
जोग जग्य बिच ध्यान अगोचर सुन गावत ख्र्‌ ति छंद । 
करत पान सेवक चकीर लखि बलि वलि दास “गोविंद! ॥ 


श्श्द 


[विभास ] 


संदानंद शुख अनल आनंद सथ श्रीत्ृज्ञप ह्विजचर अवतार । 
देवी जीव उधारन कारन भूतल भक्ति कियो विस्तार ॥ 
श्रुति श्रीसागवद भगवद्‌ गीता व्यास्म्रत्र को क्षियो विचार । 
मायावाद निवारि महाप्रझ्ध सर्वे वाद कीने परिहार ॥ 
अधस अनेक उधारे कृपा करि थाप्यो ब्रह्मगमाद साकार | 
सेवा रीत छिखाइ स्वीयन को टारयो उर संताप अपार ॥ 
झोटि करों विनचु सेवा साधन तातें होत नाहें मिस्तार | 
सन बच क्रम करि भज्ञ श्रीवन्लभ पावे ग्रेस पीयूष सार ॥ 
गोविंद! कहे श्रीविद्दल करुना दिनु कलि में नाहिन होत उद्धार। 
करि करुना भूतत्ञ में प्रगटे निज जन हेतु करन निरघार ॥ 


घं४ ] गोविद स्वामी 


कड | विभास ] 


श्रीलछमन गृह मंगल्ाचार | 
सदानंद रन पुस्पीत्तम प्रभटे ओऔीब्मनभ अबतार ॥ 
श्रीभसागवत अझू भगवदूगीता व्याससत्र की क्रियो विचार । 
सकल पुरान सास्र श्रृति स्वृति को मद्ाविरोध कीनो परिहार ॥ 
मारग अनेक भंग करि सहाप्रश्ु कृष्ण भक्ति को कियो प्रचार । 
विन्वु साधन अनेक जन उद्धरे श्रीलच्छुमन सुब महा उदार ॥ 
सिव विरंचि सुक महा म्रुनि नारद सेस सहस् सुख करत बखान | 
ध्रुव अबरीस प्रहल्लांद विभोषन सचिपति अमर कश्त गुन गान ॥ 
इंह चवित्रेक वे ऊ नहिं जानत जो जानत दामोदर दास। 
श्रीबन्नम पद रज धन गोविंद” कहत करो मेरे हदें निवास ॥ 
१६० ( सारग ] 
लालन पहिरत है नव चंदन । 
विधिध सुगंध मिलाह किये ब्रज जुबतिनि के सन फंदन ॥ 
सीतल मंद बहत सलयानिल सोहन सन की रजन। 
अंग अंग सोभा कहा ब#रना मनसिज बंद के गंजन ॥ 
आएत चित्त विलोकत हरि सुख चलन चपल दृण खंजन । 
गोबिंद! प्रभु पिय बसो जिय गिरिघर विरह निकंदन ॥ 
आक्षय तुत्तीयत (चोदना )-- 
१६१ [ सारंग ] 
आजु अति सोभित हैं नंदव्ताल | 
नव चंदन, को लेप किए ता ऊपर मोतिन साल ॥ 
झासा को कटि बन्यों पिद्धोरा छुलह सरस बनी माल । 
कद साल श्रीकठ विराजित बिच बिच फूल गुलाल ॥ 
सारंग राग अलापतद दावत मधुर सरष् सुर ताल। 
ग्रोविद! प्रभु की या छवि उछर मोहि रही श्रजबाल ॥ 


अक्षय ठृत्तीया [ ८४ 


[ सारंग | 


अक्षय तृतीया गिरिवर बेटे चंदन को तन लेप किए | 
प्रफुल्चित दृदन सुधाकर तलिरखत गोपी नयन चक्तोर क्विए ॥ 
कनक बदन सिर बन्यों है दिपारो ठाठ़े है कर कमल लिए। 
गोविंद! प्रभु छी दानक निरखत बारि फेरि तन सनजु दिए ॥ 
१६३ ल्‍ 
| सारग ] 
चंदन पहरि आए हरि बेंठे कालिंदी के कूल । 
सघन कुंज दर म चहें दिस फूले ललित छा के मूल ॥ 
कंद साल्‍्ष श्रीकंठ बनी अरु व्रिच विच विदिध भाँति के फूल | 
रुचिर प्रदाह बहत जपुना संधि तरु तमाल रहे हैं कूत ॥ 
नाचत गादत बेसु बजावत सकल सखा लीने तब संगु। 
गोविंद! प्रभु की इृह छवि निररद होत नेंन गति पंगु ॥ 
श्प्ष 
 सारंग ] 
सीतल उपीर ग्रह छिरझो गुलाब वीर-- 
तहाँ बेंठे पिय प्यररी केलि करत हैं । 
अरगजा अंग लगाहकपूर जल ऑअचाए--- 
फूल के हार आछे हिए दरसत हैं।॥ 
सीदल झारो चनाइ सीतल सामिग्री धराइ--- 
सीतल्‍रू पत् छुख बीरा रचत हें 
सीदल सिज्वा विछाइ खस के परदा ल गाइ--- 
विद! प्रभु तहों छवि निरखत है ॥ 


८ ] गोविन्द स्वामी 


जूक कोड][--- 
१६५ 
[ सारग ] 
क्रीडत॒ कालिंदोी जल माँहि। 

नवल साजि सिंगार किए तहाॉँ श्रीराधा गत बाँदि॥ 
आस पास सोमित ज्नज नारी म्धि राजत नंदलाल । 
जल सीकर डारत चहेूँ दिसि तें निरखि मुदिव गोपाल ॥ 
आनंद मगन भमए मिलि खेलत करत कुलाहल भारी । 
गोविंद! प्रभु पिय की हृह लीला निरखि निरखि सत्र बारी ॥ 


१६६ 
[ मल्हार ] 
गोविंद छिरकत छींट अनूप | 

उत वृषभानुनंदिनगी राजत इत घृनस्थाम स्वछृए ॥ 
पावन जल जप्नुना को निरमल करत विविध रस केलि । 
सजल बसन सोमित अंगनि में उठत तरंगनि रेलि |॥ 
कीनों बस गोवद्ध नधारी चेद थ्खला पेलि | 
गोविंद! प्रभु आनंदसिंधु में रहे समगन मन केलि ॥ 


१६७ 
2 [ टोडी |] 
ज्येछ्ठ मास छुम पून्यों सुम दिन करत स्नान गोवड् नथारी | 
पीतल जल द्ाटक घर भरि मगि रजनी श्रधिक सीतल सुखकारो ॥ 
विविध सुमंध पृष्प की माला तुलसीदल ले सरस समारी | 
कर ले संख न्हवावत हरि को श्रीबन्नम प्रभु की बलिहारी ॥ 


स्थ [ ८७ 


तैसेई निगम पहुत द्विज आगे तेसेई गान ऋरत मिलि नारी | 
जै जै सब्द चहें दिसि है रहो इहि विधि सुख चरसत गिरिधारी ॥ 
करि लिंगार परस रुचिकारी सीतल भोग धरत भरि थारी ! 

हे बीरा आरती उत्तारत गोविंद” तन सन धन दे बारी ॥ 
श्धू-+ | 

श्द्द 
[ विल्लावल् ] 
रथ की सोमा जात न बरनी | 

कंचन के सब साज बनाए बिच बिच मांनिक जरनी ॥ 
रत्न खचित दोऊ कलस घिराजत मुक्ता लट वहु बरनी | 
परदा के पट अरुन अधिक छत्रि तापर ध्रुजा फरहरनी ॥ 
अस्व सिंगाए दुहँ दिसि जा ते चरन चलत हैं धरनी । 
प्यारी सों अति मोद बढ़ावत और देखत डरनी ॥ 
रोक्ति वोज्षि लेत नंदरानी पुलक्रि प्रेम जल ढरनी | 
त्रजजन हरखत निरखत नेननि गोविंद! पल्षकनि पटनी ॥ 


श्द्६ 
। विल्लावल्ल ] 


तुम देखो माई हरि जू के रथ की सोभा | 
प्रात समें मानों उदित भयो रवि निरखि नेन श्रति लोमा ॥ 
सनिमय जरटित अरु साज सरस सब्र घुजा चेंवर चित चोभा । 
सदनमोहन पिय सच्य विराजत मनसित् सन के छोभमा ॥ 
चलत तुरंगम चंचल झशुब पर, कहा कहों इह झोमा | 
आनंद सिंधु मानों सकर क्रीडत दोठ, मगन मुदित मत गोसा ॥ 
इृह विधि बनी ब्रज वीथिनि महियों देत सहृल आनंद । 
गोविंद प्रभु पियप्य सदा बसों जिय बृदावन के चंद ॥ 


झ८ ] गोविद स्वामी 


श्७5 


च् 


[ मल्द्वार ] 


तम देखो माई रथ बेंठे नंदलाल। 
अति विचित्र पहरि पट भीनो, उर सोहे बनमालख ॥ 
सुद्र रथ मनि जटित मनोहर, सुदर हैं सब साज 
सुदर तुरंग चलत धरनी पर, रह्यो धोप सब गाज || 
ताल पखावज बीन बांसुरी, बाजत परम रघाल | 
धोविंद!प्रश्मु पिय पर बरसत,विविध कुसुम प्रतियाल ।॥ 


१७१ 
[ सल्द्दार 


तू मोहि रथ ले वेठि री मेया। 
इतकी ओर बेठिहे राधे, उठतकी ओर बल्च भेया ) 
गोप सखा! सब संग चलेंगे, अरु गावेंगे गीत ! 
बढ़ेगी मेरे रथ की सोंमा, सुख पावेंगे मीत ।॥ 
त्रत्जजन भवन मवन प्रति ठाढ़ी,देखन कों सेरी श्राड़ी । 
आरती लेकें उतारि के मो पर, हो हैं मारग भाडी || 
सुनत वचन आनंद मिंधु में, मगन भई जसुदा माई । 
रसिक सनोरथ पूरन गोविंद! बेकुंड तजि ब्रज आई ॥ 


श्ष्य 


| जैतश्री | 


रथ पर बेंठे मदन मोहन पियां, त्रियुवन रूप निधान जू | 
अंग अंग सोभा कहाँ लॉ परनों, अलप मति अग्यान जू ॥ 
सिर सखी सोह पिया टेढी, नीलांबर तिलक केसर को जू । 
मकर कुंडल कनक मनिमय, जठल के मोती बेसर को जू ॥ 


चर्पा-मल्हार [| 5६ 


अधर सुधा मुरली धरें मोहन, धुनि सुनि मोही ब्रजनारी जू । 
कर कंकन कंटि किकिनि राजत, वाजत रुनझुनकारी जू॥ 
नील पीत १र सोभित सुंदर, घन दापिनि बिराबी ज्‌ । 
मोहन मोहिनी देख देख के, वनी हैं अनुपम मॉति जू ॥ 
सुंदर स्थास सोभित हैं भालें, कंचन सुंदर रूप जू। 
ताल मृदंग जंत्र अति बाजें, प्रघरी घम्र घम्कार जू।॥। 
सप्त सुर॒नि मिलि सुंदरी गावें, सत्र अंबर जे जेकार जू। 
पवन मंद सुगध सीतल बहे, रिसक्तिम बंद विसाला जू ॥ 
सोर पपैया कोफिल कूजन, सोमित वरखा काल जू | 
इहि लीला रस कहों सो बरनों, निगम न पावे पार जू ॥ 
ए सख नित अखंडन छाई, गिरि गोवद्ध नलाल जू 
निरखि नेन अधिक सख उपर्जे, गोविंद! वद्धि वलिहारजू ॥ 
जाषूती (६ साल्हार )५० 





१्छ९्‌ [ मल्हार | 
आई' जु स्याघ जलद घटा | चहूँ दिसि तें घन घोरें-- 
द्‌ पति अति रस रंग भरे बॉहजो टी, विहरत 'कुसम बीनत का लिंदी तटा॥ 
नेन्‍्ही नेन्‍्हीं बंंदन बरखनि लाग्यी, तेसीये लहकन बीजुर छटा । 
गोविंद! प्रभ पिय प्यारी उठि चले, ओढें लाल रातो पट--- 
दौरि लियो जाइ चंसोबटा ॥ 
श्७्छ [ नट ] 
चहेँ दिसि तें घन घोर उनए वादर सघनां । 
गरजि गरजि तरपि तरपि दामिनि, करपि झुँवरि डरपि प्रीतम-- 
के उर लगनां | 
सिम काँचर सिर चूनरी अंचर, पिय पर तारति प्रेत् मगनां | 
“गोविंद! बलि बलि पिय प्यारी रंग भरे, सरति क्रेल--- 
निसिष्च निस्ि ऊगनां ॥ 
१. फिसत (क ग) +२. दासिनी ( क) 


६० ] गोविद स्वामी 


१७श्‌ 
[ मल्हार ] 
गरजत गरान उठे बदरा चहूँ दिसि,वरखा री आई झागम जनायो। 
गुलाबी पिछोरा पाग गुलाबी, तैसोई गुलाब सिर धनुक तनायो ) 
गुलाबी सिंहासन गुलाबी पिछवाई, गुलाबी कंठमाल धारिये । 
इहि विधिसों गिरिधारी विराजत गोरविंद!प्रशु पर तन सन घन वारिये॥ 
१७६ 
[ केदारों ] 
+ सघन घटा घन धोर नन्‍्दीं तेन्हीं' बूँदुनि हो' बरसे । 
चहुँ दिस तें गरजत मंद मंद तैसिये कनक चित्रसारी--- 
तामें पोढे पिय प्यारी तैसिये दामिनि अ्रति दरसे ॥ 
तैसेश बोलव मोर कोकिल्ला करत रोर-- 
उठत मन कलोल दंपति हो हिय हुलपे | 
#ं।विंद' वलि सुधर दोउ गावत, केदारी राग तान अति सरसे | 
श्ड७ 


[ मल्हार ] 
शआाजु ब्रज पर बरसत खासी । 


देखत सुनत अधिक रुचि उपजत, तन मन ह्ोत हुलासी ॥ 
आए मेघ चहुँदिस तें गरजत विच-बिच चमकत चपला सी | 
कोकिल सब्द करत द्रम ऊपर, नाचत मोर कला सी ॥ 
जल पूरित सर्वर अति सोमित, पवन बहत मलिया सी । 
सारस हंस चकोर सत्रे मिलि, कूजत हैं सखरासी ॥ 
देखि सकल सुख कहत परस्पर, मुद्रित भए ब्रजवासी। 
करत केलि मिरिघर पिय, तहाँ कहें गोविंद! चरन उपासी | 


' नन्‍्दीं नन्‍हीं बृदनि सो घरसे! ऐसा भी प्रारंभ है 
१ नहानी रहानी (क) + द्वोषिय बरसे ( क ) 


वर्षों मल्दार [ ६१ 





र्ड्८ 


[ झल्हार | 


देखो साई उत घन इत नंदलाल । 
उत बादर गरजत चरुँ दिसि इत सुरली सब्द रसाल ॥ 
उत राजत है दंड इंद्र कौ इत राजत वनमाल | 
उत दामिनि चमसकत है अति छबि इत पीतबसन गोपाल || 
उत धुरवा इत चित्र किये हरि चरखत अम्ृतधार। 
उत्त चग पाँति उठत बादर में इत मुक्ताफल हार ॥ 
उन कोकिल कोलाहल कूत्रत इत बाजत क्िंकिनी जाल | 
“गोबिद प्रभु की बानिक निरखत मोहि रही त्रजबाल ॥] 


ह 


श्ड६ 
[ सल्हार ] 


दुहुँ देसि नेह उपगि धनु आयो। 
भरखत सुधा सुहात सेज पर हरखि मदन लपदायो ॥ 
आनेंद केलि फेलि रस बुंदन वर विहार करु लायो । 
गोविंद! घुद्िति मुदित सुख ओल्हरि सनसथ मदन लरायो ॥ 
श्दर 


| मल्हार | 


देख सखि वरसन लाग्यो सावन | 
जरजत गगन दामिनी चमकत रिख्के लेहु सनभावन ॥| 
नाचत मोर रमिक मदमाते कोयल पिऊ बोलत हैं रिकावन । 
चहुँदिसि राग सलार सप्त सुर मगन भए सब सावन ॥ 
सुनि राधे अब कठिन मई रितु विनु बजनाथ नाहिं सुखपावद | 
जाह मिल गोविंद! प्र कों सब विरिह विया जु नखावन ॥ 


६२ ] गोविंद स्वामी 
श्ष१ 





[ मल्दार | 
पाव्स नट नटयो अखारो ब्रृंदावन अबनी रंग । 
नित्तत शुन रासि बरुहा पपैया" सब्द उघटतों--- 

कोकिला गावति तान तरंग | 
जलघर तहाँ मंद मंद सुलप संच गति भेद-- 
उरपि तिरफि मानु लेत मधुर सृदंग । 
ओोविंद! प्रश्ु गोबद्ध न सिंघासन पर बेठे--- 
सुरभी सखा मध्य रीक्े ललित त्रिभंग ॥ 
श्पर [ मल्दार ] 
मदन मोहन बन देखत अखारो रंग । 
सुलप संच गति भेद बरुह्दा नित करें को झ्िल्ला कुहू कुह्ट तान तरंग |। 
उघटत सब्द पपैया पिथु पियु करे मधुत्रत गुंजसाल* सरत उपंग । 
शोविंद! प्रशु रीफे सकल सभा सहित जलधर सुघर बजावत सुदंग। 
श्फ३े [ मल्हार | 
रावत रसिक राह ब्रजनृपतिकुवर । 
तीसरें सुरसंच बॉघि रतन खचित अधोंटी सोहत दच्छिन कर ॥| 
राग सल्द्दार अलांपत चोखी तानति सन हस्थो गंधर्व खेचर । 
गोविंद! प्रश्न पर कुसम बरसत कहदत जै जै सकलाकलागुन- 
प्रवीन हैं अति सुघर ॥ 
श्पछ [ मल्द्वार ] 
कौन करें पटतर तेरी गुन रूप रास राधा प्यारी । 
श्रीय” प्रभ्ृति जेती जग जुबती वारि फेरि डारी तेरे रूप ऊपर || 
राग मलार अलापति सकल कला युन प्रवीन है री तू सुघर । 
गोबिंद! प्रश्चु को तू न्यायत बस करि कहदत मले जु भले त्र जराजकुंवर।॥ 





१ पपीहा ( ख ) २ उघटत भौर ( ख ) ३. मन लेत सरस म्टृदग (क) 
४, पपीहा(क,ख)€ माल मानो (क)६, समाज (क)७ ओ अग प्रभ्ठद्वि (क) 


दर्षा-मल्ट्वार [ धरे 


श्घश 
[ मल्हार ] 
लहेरिया मेरी मींजेगी वह देखो आवन है मेहु । 
सुरंग रंग रुंग्यो सॉवरों अब हो घरेगो नेहु ॥ 
सघन कूंज में चलो सॉँवरे ओट पीत्ाम्बर देहु | 
गोविंद प्र पिय हँसि कहें तो बहिहँ अधिक सनेहु ॥ 
श्र 
[ मल्हार ] 
+ लाल मेरी सुरंग चूनरी देहु। 
मदनमोहन पिय ऋणरो कोने बच्चो सो अपनो पीतपट लेहु ॥ 
तुम ब्रजराजकुप्तार कोन को ' ढर हों जु कहा कहोंगी गेहु' । 
“गोजिंद! प्रभु पियः देहु बेण आवत चहुँदिस तें मेहु ॥ 
श्ष्७ 
[ गौड मसल्हार ] 
वृदावन अद्भुत छवि नाचत रंग भीने | 
उघटत गति अति सुदेस सीस मुकुट दौीने ॥ 
काछिनी कटि अति सुदेस लाल अंबर सोहे। 
गोविंद! प्रश्नु शिरिवरधर ब्रजज़्न मन मोहे ॥ 
श्द्वर | मल्हार ] 
कुंवर चली जु आगें गहवर में जहाँ बोलत मधुरे मोर | 
विकृतित बन राजीव तहाँ कोफिला करत रोर ॥ 
मधुरे वचन सुनत प्रोतम के लीनो* प्यारी चित चोर | 
“गोविंद ” वलि बलि पिय प्यारी की जोर॥ 
+  पिय देहो मेरी खुरण ”' तथा “सुरंग चूनरी देहु '*" ऐसे 
भी आ्रारभ हैं । 
६. को उरदोंड्य! कद्ठा (क ) को डर अब हों कद्टा ( ख ) 
* गेहु (क से ) ३. अब ( ख)४ सुर ( क) € तब लीरों 


ध्छ्र्हे गोविद स्वामी 








श्द६ 
#स्याप्त देखि नाचें मुदित बन मोर । 
ता ऊपर आनंद उम्रगि” भरे सुनत मुरली कल घोर ॥ 
चहुँदिस तें कोकिल कल कूजत और दादुर की ठोर | 
“गोविंद प्रशु सा सग लिये बिहरत बलि मोहन की जोर ॥| 
१६० 
[ मन्द्दार ] 
दिन दिन होत कंचुकी गाठी। 
मजल स्याम घन रति रस बरखत जोवन सरिता घाढ़ी | 
अति भय भीत उरोज भ्रुजन पर मोहन मूरति चाढी । 
'गं।विंद! प्रभु मिलिये के कारन निकष्ति करारे ठाढी ॥ 
१६६ 
| सोरठ मल्हार ] 
फ शंदावन कनक भूमि नितंत ब्रजनृपतिकुबर । 
उधटत सब्द सुम्मुखी रसिक लेत ग्रग्न तततत थेई थेई गति लेत सुघर॥ 
लालकाछुकटिकिंकनों पग न्‌ पुररुनकुनात बीच बीच मुरली घरत अघर 
“गोविंद! प्रभु के श्रीदामा ग्रम्ृति सखा करत प्रसंसा प्रेम मरि ॥ 
श्ध्र 
[ मल्हार | 
लाड़िलो लड़याह बुलावत पेनु | 
चढि कदंव धौरी धूमरि काजरि और पियरी पुरत मधुरें सुर बैनु ॥ 
चुचकारत पोंछत सुँदर कर सकल सुमग सुख ऐजु। 
'गोविदःप्रभु को मुखारविंद देखि हुँकि हँकि आवत  खबत स्तन तेंफेनु 





* “देखो स्थाम'! * “ला्ें सुदित नवावचत मोर ? ऐसे भी प्रारभ हैं । 
धुपओब दावन * ऐसा भी प्रारंभ है। 
१ भरि सुनत (स्त॒ ग )२ मधुर (क) सब स्रधत रतन पें (स ग) 


हिंडोरा ॥ छूए 


१६३ 
[ सल्हृएर ) 
कब की कद्दति प्यारी अजहूँ न रिस गई मोहन * सौन धरि-- 
कहत कछू न रो | 
कांनि म काह की करति सनमझ्ुुख ही लरति-- 
ज्यों ज्यों बरजी न्‍यों त्थों भई झति दन री || 
चावरी भई री प्यारी मेरे जान पिय कल्मो काह को न कल्यो-- 
सानें तुव हृदय सतत री। 
गोविंद! प्रश्न पियथ चरन परसि'कें ऑॉकों भारि मिले: 
े रंग रह्यो जैसे रद चूनरी ॥ 
डिडोरा[-+- 
श्ध्् [ मल्हार ] 
# रंग मच्यो सिंध हार हिंडोरेड्य भूलनां । 
गोर स्पाम तन नील पीठ पट घन दासिनि इंदु विराजव-- 
निरखि निरखि त्रज जन मन फ़ुलनां ॥ 
उर पर बनमाला प्तोहे इंद्रधनुष मानों-- 
उदित मयो सोतिन माल वग पाँति सम तूलनां | 
बरसत नव रूपए वारि घोष अवनि रतन खचित"--- 
शोर्विंद! प्रश्न निरखि कोटि मंदन भूलनां ॥ 
श्ध्र्‌ [ सल्हार | 
नवल हिडोरता हो झूलत सदनगोपाक | 
कुज सदन विल्लास सोभित अति ही परम रसाल ॥ 
जुग्ल खम सुरंग रोपे विविध चित्र संबारि। 
अति अनूप सुहात बिच बिच सरस डांढी चारि॥ 
र्‌ मोहिनी मौन धरे ( क ) २ कह करत ( क )३ परसि कद्यो (छ) 
४. मिक्नी (क ) €. फल्षित ( क ) 
# हिंदोरेज्य फूलवा!. हो कृत्नत मेरो लाल रय मच्यो ऐसे भी प्रारस हैं 


] गोनिंद स्वामा 


भूमका नव रंग पटकत लाल लटकन हारि। 
सिर कलस धुजा पताका, निरखे सरबसु वारि ॥ 
ब्रज वधू जुरि आईं, सब मिलि विविध भेष बनाई । 
सुभग॒श्रीवृपभानकुबरी, सखी मंधि सुहाह ॥ 
नेंन सेन विलोकि पिय के, निक्रट बेठी आह । 
मुदित सन मिलि सहचरी, ग्ुदित ऊ्ुलाइ ॥ 
तरनतनया वीर सुंदर, विविध बहे सप्रीर , 
लता कुसुमित भार म्रुकुलित, परसि पावन नीर ॥ 
सोर कोशिल हंस चातक, सधुप बोलत कौर | 
मंद बूंदन मेंह बरसत, रुचित सुभग सरीर ॥ 
नील बसन सो अंग गोरे, पीत तन घनस्थाम । 
अरस परस गवादिये मुज, बिराजत सुख धाम ॥ 
देत कोटा सहचरी, ललिता विप्ताखा नाम | 
ओर सखी चट्ढें चोर ठाढीं, गाय पुर गुन ग्राम ॥ 
जंत्र फोंफ पखावज मुरली, मधुर बाजत तार । 
फोकिला कुल लाज सुनि जु, गावत राग मलार ॥ 
श्रीगरिधरलाल की छंबि, कहत न लेहो पार । 
निरखि “गोदिंद! दास तन सन धन दिये बलिहार ॥ 


४६६ 
[ मल्द्वार ] 


भूलव मदनगोपाल हिंडोरना | 

नव नवत्त॒ प्रज नारिनि संग कल्तोलना ॥ 
पावस रितु नव कुंज सघन घन गाजहीं | 

बोलत मोर चकोर हंस धुनि राजहों ॥ 


.दिंढोरा (के 


पावन परसि लटकत लता सुहावनी । 

जप्मनुना तट हरियारी भूमि मनभावनी ॥ 
चंद्रवधू चटकत चपला चपला घनी । 

कारी घटा घुँसडे गगन आभा बनी ॥ 
चंदन खंभ सुढार डांडी बिच चार है । 

कंचन खंभ सुरंग सु लटकन हाए हैं॥ 
पठुली हेम विछोना साजहीं। 

ता पर बेठे दंपति अति ही बिराजहीं ॥ 
तखसिख रचे सिंगार सार वहु भाँति सो । 

अरसि परसि भुज प्रीव मेलि अति खाति सं 
ललिता बिसाखा चंद्रभागा चंद्रावल्ली । 

भामा स्यामा आदि सखी सब ही भल्ती ॥ 
ऋषफिकुकि कोटा देत सुहावनी नारि हो | 

रमकत झमकत घमकि रहयो रंग मारी दो॥ 
प्यारी अति सकेंवारि सुकंचन बेली सी । 

सुंदर स्पास तमाल सो आतुर है लसी ॥ 
कोटि काम लावनि कान्द अरु कामिनी | 

मानों राजत घन स्पाप संग सोदामिनी ॥ 
प्रवल विहार विनोद श्रमति दोऊभये। 

विवस होह लपटाइ अंग अंग सो रहे ॥ 
ताल मर्दग ऋकाँक बेना बजे। 

सानों राग अनूप गान जुबती सजे || 
नाचत त्रिया सुधंग कृष्ण शुन गावदी । 

तान सान बंधान सो भेद मिलावहीं | 
रसिक त्रिलास बच्यो श्रीगिरिधरज्ञाल को। 

नित नौतन जस गावत 'गोविंद'दास को | 


ध्ध ] गोविंद स्वामी 


१६७ 
[ मल्हार | 
हिंडोरे माह भूलत गिरिवरधारों | 
सावन मास सरस घन गरजत, तैसिय भूमि हरियारी ॥ 
सिय रितु पादस सुख दायक, पवन चलत सखकारी । 
तैसिय दादुर मोर करत सुर, कोइल छब्द उचारी ॥ 
ताल सदंग और बेनु बॉसुरी, गावत हैं ब्जनारी। 
गोविंद! प्रभ पिय सदा बिराजो, मिरि गमोवद्भूनधारी ॥ 
श्ध्फ 
[ मल्हार ] 


दावन झूलत गिरिवरधारी । 
सावन सास सरस घन बरसत, तैसीय भोमि हरियारी ॥ 
फूले कुसम सभग जप्मुनातट, पवन बहत सखकारी | 
निरखि निरख सख देत भोटिका, श्रीज्षपभानुदुलारी ॥ 
दादुर मोर पपीहा बोलत, सब्द करत मनुहारी । 
गावत राग मलार मामिनी, पहिरे म्रमक सारे ॥ 
बाजत ताल मृदंग बॉसरी, नाचत दे कर तारी। 


मदनमोहन राधावर ऊपर, 'भोविंद' तव मन वारी ॥ 
१६६ 
[ मल्हार ] 


हिंडोरे माई भझूलत नंदकेबार | 
सोहत संग समग श्रीराधा, करत विविध मनुहार ॥ 
पीत बसन राजत सांवल तन, प्यारी रचित सुरंग । 
नख सिख भूषन ली सुंदरता, निश्खत लजित अनंग ॥ 
थोरी बूँदनि वरसत- मेहा, बोलत चातक मोर । 
राग सलार श्लापति ठाडी, मिलि सोहत चहेँ ओर ॥ 


हिं्येरा [ ६६ 
ताल मृदंग रवाब बांसुरो, बाजत बेच रसाल | 
अरुस परस हेंसि अंक माल हैं, प्यारी मदन गोपाल ॥ 
गोपी सकल प्रेम रस सती, राजत रसिक विलास। 
रूप निधान निरखि गिरिधारी, प्रश्युदित गोविंद! दास || 

०० 
[ अड़ानो ] 
वंसीध्रर के निकट हरि भूलत रंग हिंडोरे | 

तैसीय घन घोटिक आयो तेैसीय दासिनि मिलि मिलि दोरें | 

तैसोई पपीहा टेरत पिय पिय तैसोई दादुर करत अति ढोरे । 

गोविंद अभु कूलत सन ही सन निरखि निरखि व्रजनारी बनतोरें॥ 
२०१ े 
[| रामकल्ी ] 
नटवर॒भूलत सुरंग हिडोरे। 
धरत चरन पटुली पर प्रीतम कर सो परस्पर जोरे | 
गोरस्दाम तन वील पीतपट मसु घन दामिनो जोरे। 
गोतिंद!प्रभु गि रिघर शाघा दो प्रीति निवाहत औओरे |) 


म्ण्र 


[ नट ] 

कूज्ञत नव रंग संग राधा गिरिधरन चंद-- 

सहचरी चहुओर ठाड़ी आनंद भरि गावें। 
सप्त सुरनि राग रंग उफ ताल भेरि सदंग-- 

सुघर राह उदार तान सानिनी सिलि गावें ॥ 
चर द।वन जझुना तीर बोलत पिक सोर कीर--- 

मंद मंद ग्रजन घन गेघनि पुनि आवे। 
व्रह्मादिक सिर सुजान मोहे सब सुर विमान--- 

पुष्प बरसा करत सब गोविंद! इलि जाये ॥ 


१०० ] गोविंद स्वामी 


२०३ 
[ बिहागरो ] 


भूलत लालन गिरिधारी भुंडनि आई आई ब्रजनारी । 
अरुन बसन साजे किंकिनी न पुर बाजें गावें- 
मानों कल हंस सोभा श्रति भारी | 
घटा उनई आएई दामिनी देत दिखाई बूँदें-- 
बरखाई बज पण्ति नन्‍्यारी न्यारी। 
फूल रही फुलवारी द्रमलता मार बारी-- 
कीकिला कूजत कुहकुह लाल मनुद्दारी ॥ 
भूलत पिय अरु प्यारी फूलत मन ही मन मारी--- 
हँसत परस्पर दे दे करतारी । 
गावत सुधर तान लेत सखी देत मान-- 
रसिक कवर पर “गोविद!” बलि बलि हारी ॥ 
बयां [ मल्हार | 
सरसहिंडोरना हो भूलत कूंज में कंजविहारी । 
ललितादिक सहचरी क्ुल्ावति संग राधिका प्यारी हो ॥ 
खंभ सुरंग खचित मन हाटक डांडी चाहि सुहाई । 
लटकन लाल मरूम्का सुंदर निरखत मदन लजाई हो ॥ 
श्री व दावन भरूसि मनोहर कालिंदी तट सोहे। 
कुसुमनि भार डार तर भ्रूम्ति चितवत ही मन मोहे हो ॥ 
घन गरजत दामिनि अति चमऊति मंद मंद सुखदाई । 
दाहुर मोर चकोर कोकिला चातक रति उपजाई हो ॥ 
मुकुट तिलक कुंडल मुरली धुनि बनमाला गुंजा | 
पीतांवर न्‌ पुर किंकिनी कटि युत बने हरि आनंद पुंजा हो ॥ 
वेंनी गुही बिच मॉग सवारी सीस फूल लटकारी | 
चेंदी भाल कान करनेटी चंचल ऑँखियाँ सारी हो ॥ 


हिंढोरा [ १४९ 





ब्रेसरि ओट सुरग बेन पिक कंठ सुधा मनिमाल्। | 

कठिन उरोज कंचुकी ऊपर सोहत पानि गोपाल हो ॥ 

खुभी चूनरी फ्ट कर पहुँची उदर सरोरुद्द रोमावली | 

पन्नच पानि उुद्रिका सो भित छुट्रावली गज गति चाली हो ॥ 

पाईनि जेहर सारी अंग मानो सोहत त्रिभंगी ! 

चनी राधिका जु नखसिख लों सोहत संग त्रिभंगी हो | 

हेंसि हसि मंद घरे पग अंचल मोहन कॉँठ लगायें । 

सुख चूमत गहि चिब्रुक सॉवरो हुलसि अंग लपटावे हो ॥ 

फंचन लता तमाल वाल तरु घन दामिनि के अलुद्दारे । 

जुगल किमोर बने अ्रति सुंदर लीला रूप पसारे हो ॥ 

सुदित सहचरी गग अलाएंति कोटा देत सुखकारी 

पूरन ब्रह्म निगम नाहीं पावत कौन भागि व्रजनारी हो ॥ 

खोजत सेस सहेस व्रिधाता सोई छकल च्रजवासी । 

कोन्ही छृपा दास 'गोविंद'कों दीनी आप खबासी हो ॥ 

२०४ [ मल्हार ] 

अमन आईं न्नजनारि मिरिधरत्ाल जू के सुरंग हिंडोरता । 
सुभग कंचन तल पहिरें कसूंमी सारी गावति परस्पर हें सि 'झुदु बोलना 
इत नंदलाल रसिकवर सुंदर उत्त बृपभानुसुता छवि सोहना। 
मरफत रंग रहो पिय प्यारी गोविंद! वत्ति वि रतिपति जोहनों ॥| 


२०६ | कान्हरो ] 
हिंडोरी फूलनि को फूलनि की होरी | 


फूले नंद्सलाल फ़ली नवल क्िसोरी ॥ 
फ़ुलन के खंभ दोउ पटली फूचन की डांडी फ़ूलन की जराव जरी है । 
फूलि फूलि जुदती देति देति हैं कोटा फ़ुलो सदन तन डारत तोरी॥ 





” 'शाष्धो मेरो लाल कूले कूलना * ऋुलवनझाई * पऐले छीपरस दे। 
१. हँस हेंसि ( क ) 


१०२ |] गोविंद स्वामो 


फूले हैं सघन बन फूले हैं मधुबन फूलि फूलि जम्ुना बहत सलोनी 
“गोविंद! प्रथ्मु आजु फूले फूले कूलत नदलाल वृषभानुकिसोरी ॥ 
२०७ 
[ मल्द्दार ] 
हिंडोरे कूलत पिय प्यारी। 
तैसिय रितु पावस सुखदाहइक तेसिय भोमि हरियारी । 
घन गरजत तैसिय दामिनी कोंध्ति फुह्दी परत सुखकारी । 
अबला अति सकूंबारि डरपति जिय पुलकि मरत अकवारी ॥ 
मदन गोपाल तमाल स्थाम तन कनक वेलि सकूवारी । 
गिरिधरलाल रसिक राधा पर 'मोविंद” बलि बलिदारी | 
म्०्८ 
६ केदारों | 
दोऊक मिलि भूलत कुंत्र कुटीर । 
कंचन खंभ हिंडोरे विराजत -तरनि तनया तीर ॥ 
प्रफुल्वित कुसुम मल्लिका मुकुलित रुचिद पद जहाँ बहत समीर | 
सांरस हंस मोर पिक श्ररु खग बोलत कौर ॥ 
सप्त सुरनि मिलि गावत दोऊत्रपभानु कुँवरि बलवीर । 
गोविंद! प्रभु गिरिरोजधरन पिय सुरति समट रनधीर ॥ 
ब्८्६ | 
'[ घनाक्री | 
दंपति भूलत सुरंग हिंडोरे। 
शोर स्याम तन अति छवि लागत ज्यों घन दाधिनि जात भोरे ॥। 
विद्रम खंभ जटित नग पठुली कनक डडी सोभा देत चहँओर । 
गोविंद!प्रश्नु कों देति ललितादिक दरपि हंसति सब नशलक्रिसोरे 


* ' झूजत सुरग ?"* ऐसा भी पारस है । 


इिढोरा [ १०३ 


२१० 
[ मल्हार |] 
ऋूलत सुरंग हिंडोरे । राधा मोहन--- 
चरत बरन तन चूनरी पहिर, त्रजवधू चहें ओरें॥ 
राग मलार अलापति सप्त सुरनि तीन ग्राम जोर । 
मदनमोहनज्‌ की या छबि ऊपर 'गोविंद!इलि त॒न तोरे ॥ 
२११ 
| कानन्‍्हरो ] 
भूलत हैं नंदलाला मुलाबें प्यारी राघा रतन जटित सुरंग हिंडोरें- 
चहुँ ओर सखा सब ठाडे बिच मोहन बज॑ंवाल ॥ 
राग कानन्‍्हरो सप्त सुर राजतव गरावत गीत रसाल। 
भ्ुलावे लाडिली भूले गोविंद! प्रभु जपुमति वारे सनिमाल ॥ 


२१२ 
[ नट ] 
कूलत ब्रजराजकृत्र संग कूलति वृपभाजुसुता-- 
कुज सदन में हिंडोरना विराजहीं। 
अंग अंग सोहे सिंगार पीताम्बर नीलाम्धर--- 
गौर स्याम जोरी बनी परम छाजहीं ॥ 
बेंठे भ्रुज ग्रीवा धर भांवते विनोद करें रतिपति अभिमान इरें- 
सममुछ दृग साजहीं | 
हचरी ललिता विसाणखा चंद्रमागा प्रिलि गावति--- 
ताल सुदग झांक सुरली मधुर वाजही ॥ 
ग्रज घन मंद सद चातक पिक सोर रटत-- 
पीय पियारी विहरत वजतिय सम्ताजद्दी । 
धं(चिंद! बलिहारो जाय निरखत लोचन सिराय-- 
गिरिधर छत्रि निरखत सत काम लाजही ॥ 


« राधा मोहन कृत” 'ऐसा मो प्रारंभ है 


९०2] गोबिंद स्वामी 


२१३ 
[ केदारो ] 


। ऋूलत दोऊ लालन गिरिवरधारी-- 
देखत बत्रजजन मनुहारी । 
सम राधिका प्यारी मावत ऊंचे सुर भारी-- 
बाजत किंकिनी नू पुर धुनि उपजब न्यारी ॥ 
भोटरा देव ललितादिक शब्रिविध मलयारी--- 
इह सुख कहत न बनि आवें रमकत रंग रह्यो भारी । 
मंद संद्‌ घन गरजे री खतनि को सखकारी-- 
ध्यारो जुगल रसिक छवि पर गोविंद” बलि वलिहारी,॥ 
२१४ [ मल्हार | 
ऋूलत शघिका रस भरी । 
प्रथम ही पम्मु दियो पडुली सोधि आदी धरी ॥ 
कनक के दे खभ राजत प्रीति बच्नी घरी। 
अदन सरुवा जगपगे जग नेह नग सों जरी ॥ 
एक लोचन बेधि चितवन एक साँचे ढरी | 
हों हुलसि हुलसि सब गावहीं आवनद उम्ंगि भरी ।] 
चतुर चौकी आपही नग नेह सों नग जरी | 
दास गोविंद! पिय विहारिन रीकि गिरिधर बरी ॥ 
२१५ [ मल्द्वार | 
तैसोई इदावन तैमीये हरित भूमि तैसीये बीर बधू चलत स॒हाई माई 
तैसेई कोकिला कल कुह कुह कूजत तैसेह नाचत मोर--- 
निरखत नेंना सुखदाई माईं॥ 
तेमीये नवरंग नवरंग बनी जोरी तैसेई गाबत राग मलार मन भाई | 
शेविंद! प्रश्ठ सरंग हिंडोर कले फूलें आछे रंग भरे--- 
चहेँ दिसि तें जु घटा जुरि आई | 
.._ै :एद्योक ऋूजत. देखा भी प्ररभ है 
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पूर्तक्ब[+-- 
२१६ [ सारम ] 
पत्रित्रा पहिरें श्रीगिरिधरलाल | 
श्रावन सुदि एड्ादसी मंदिर बेंठे नंद के लाल। 
जुबति जूथ मिलि शआ्राई' दधावन भरि भरि सोतिनु थार । 
मेवा पकत्रात गे मरि लाई अरोगत सझा सब ग्वाल || 
निरखत देव मुनिजन हरखत बरखत मेव रमाल। 
गोविंद! प्रभु सदा सुख दीजे पचरंग पवित्रा वनमाल ॥ 
श्र [ सारग ] 


पवित्रा पहिरत गमिरिवरघधारी 
अति त्रिचित्र अंग पहिरें भूषन लागत हैं सखकारी ॥ 
विधिध पाट ले लेक नीके कीये सरस समारी | 
संगल सब्द होत तिद ओसर गात्रति सिलीं त्जनारी ॥ 
प्रफुलित कमल बदन अवलेकति त्रिभ॒वव सोभा द्वारी 
“गोविंद! प्रभ गिरिराजधरन पर कोटिक मनमथ बारी ॥ 
श्श्द् [ सारंग 
पवित्रा शीविंद्डल पहिरावत । 
परजजनेस शिरिघरन चंदकों निरखि निरखि सुख पावत ॥ 
क'कुम तिलक लिलाट दिए ब्रजजन मंगल जस गावत । 
ग्रज़त ठाल पावन बेन सर मुनि चहें दिसि तें सब घावत|| 
हरखि हरखि अवले।कि ददन छवि नीराजन उत्तारत | 
गोचिंद! प्रभु गेबद्धनवासी चरन कमल चित लावत ॥ 
२१६ ( सारंग ] 
पवित्रा पहिरें श्रीविद्ल्‍डलनाथ । 
गिरिधर आदि बालक संग बेठे सोमित है सब साथ ॥ 
अपने जन कीने हैं पवित्र लए दए पतित्रा द्वाथ । 
गोविंद प्रभु ककूनासय बरसत घरत कमल कर साथ | 


श्०्६द | गोविंद स्वामी 





रक्षा [तू लू नू ५ 
२२० 
[ सारग | 
रच्छा बाँधति जसोदा मेया । 

सकल सिंगार विचित्र बिराजित संग सोमित बल भेया | 
कनक रचित प्िघासन बेठे तहाँ मिले गोप के छेया । 
ताल म्दंग संख घुनि बाजत सुनत ब्रज बधू भैया ॥ 
कर ले थांल लिलाट बनावत कुमकुम तिलक सुहैया । 
दे अच्छुत कर राखी बाँधति उर आनंद बढ़ेया ॥ 
भाजन भरि पकवान मिठाई मेवा बहुत बनेया। 
झति सुगंध बामित बीरा ले देत आनि नंदरेया ॥ 
इडुरि पिंडरी वारति प्ुख पर जननी लेति बलेया। 
आरती उतारत म्रुख पर “गोविंद!” बलि बलि जैया ॥ 


२२१ 


ही 


[ सारग ] 


सिंघ पोरि ठाडे मनमोहन द्विजवर रच्छा बाँधत आनि । 
परम विचित्र पाठ डोरी राख रहे करपानि ॥ 
करत वेद मंगल धुनि हरखत दे आसौस सुभ जान । 
चिरजीओ मंदलाल कन्हैया ब्रज जन जीवन प्रान ॥ 
हरपि हरषि के देत विप्रन को हीरा मानिक्र दान । 
जोविंद! प्रश्नु गिरिधर पद गाह जस सदा रहे जिय ध्यान | 
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आप 
नित्य-क्रम 
जूशतावचति।+-+- हि 
श्२२ 
[ बिलावत ] 
अलहीयो तुम पर बारी हो नंदलाल । 
रनि बीती भोर भयो प्यारे जागो बाल गोपाल ॥ 
दूध दही पकवान लेहु तुम अबुज नेंन विसाल। 
सिंह पोर ठाडे बल्दाऊ खेलत वल्लभ बाल ॥ 
धोरी पघेनु दुद्दो मेरे प्यारे खरिक गये सब खाल । 
घर घर अपनो दल्यों बिलोवें गावें गीत रसाल ॥ 
मुद्रित नेंन सुनत माता, के बन श्रवनी नंदलाल । 
गोविंद! टेर सुनत उठि बेठे गोकुल्न के श्रतिपाल ॥ 
२२३ [ करों ] 
उठ गोपाल भयो प्रात देखो घुख तेरो । 
पछे गृह काज करों नित्त नेम मेरो ॥ 
उदित निस विंद तस दीसा । 
विदित मयो भाव कम्रलनि सो भेंवर उड़े जागी भगवान ॥ 
बदीजन हर ठाडे करत हैं किलोल बसंते । 
प्रसंसा गावें लीला अववार ए वलबीर राजें ॥ 
अज हों देखों री मनमोहन मदनमोहन प्रिय मान मंदिर ते, 
बेठे निकमि भाइ छाजें। 
लटपटी पाग संदार माल लठपटात मधुप मधु काजें | 
गोविंद! प्रश्न के जु सिथिल अरुन दो ऊ विथक्वित कोटि मदन साजें।। 


है २२४ [| पिभास ] 
जागो कृष्ण जसोदा जू बोले इाह शौसर कीउ सोधे हो | 


गावें गुन गोपाल ख्ालिनी हरपित दक्यो बिलेबे हो | 


श्व्८ ] गोविन्द स्थमी 


गोदोहन धुनि दूरि रहो, ब्रज गोपो दीप संजोवे हो । 
सुरभी हँक वछरुवा जागे, अनिभिष मारम जोवे हो ॥॥ 
बैन मधुर धुनि महुचरि बाजे, गोप गहें कर सेली हो । 
अपनी गाईह सब ग्याल दुद्दत हैं,तिहारी माइ अकेली हो |। 
जागे लाल जगत की जीवनि, अरुन नेंन मुख सोहे हो । 
गोविंद! प्रभु दुहत घेनु धोरी, गोप बधू मन मोहे हो ॥ 


र्भर 


[ रामम्नरी | 


दरस मोहि दीजे हो महाराज । 
मोर भयो रेनि बीती अब तो तिमिर जात है भाज ॥ 
ब्रज जुबती सही सथति झुदित मन, रहे भुवन सब गाज । 
सखा सिंहपोरि टेरतु हैं, सोमित सब समाज ॥ 
दूध दद्दी नवनीत मिंठाई, सिद्ध कियो सब साज | 
विन्नु देखे' विरहानल बाह्यो, तजी लोक की लाब ॥ 
गोविंद! टेर सुनत उठि बेठे, भए सबनि के काज | 
जसुमति गृह उदथो हो सानों, रवि चोदह भुवन सिरताज ॥ 


२०६ 
[ विभास |] 


प्रात उठे गोपी ग्याल सब आए नंद द्वार, मदनमोहन को झुख देखनकों । 
मातकहदत उठी लाल बानी सुनत जाको,देख्यो मुख्य त्रिविध तापहरनफों 
मंगल खुति गान करत द्वारद्ार ठाड़ी भई,गुनगावें ग।यक तुब करनकों। 
देख म्रुख ब्रजजन ठाई ग्रेह माथे, ले घट निकसीं जम्रुना जल मरन को॥ 
मन में विचार करत कहिवे ले उपाय, करो प्रान प्यारे सिलन को । 
गोविंद'प्रभु चले वन संग लेग्वालबाल,मनेंन नि सेन करतचारतगो धनकों 
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श्र७ 
[ विमास ] 
भोर भए उठि सोबत सुत को, ददन कमल निरखी नंदरानी । 
प्रपुदित सन सुत के शुन गांवति, राग विमास सरस सूद बानी ॥ 
जागो गप्रान जीवन घन मेरे करहु कलेठ अपने जिय जानी। 
दूध दही पकवान मलाई, खीर खॉड माखन मधु सानो ॥ 
गोविंद! प्रभु सुनत उठि बैठे, मात चरन परम हिते सानी । 
नंदनंदन को मुखारबिंद मर्रंद, पीवत त्जजन न अधघानी ॥ 
श्श्८ | विभास ] 
सदनमोहन पिय भयों न भोर | 
प्राची दिस नहिं अरुन देखियत,अरु सुनियत नहिं वन खगगेर ॥ 
ग्रहत कंठ परस्पर दंपति पिय, विश्लेषत॒ कातर अति जोर! 
'गोजिंद! प्रभु पिय' रसिक सिरोमनि,प्यारी के बचन लियो चितचोर 


र्श्६ 


कक 


[ विभ्ास ) 


मेरे प्रान जीवन गोविंदा | 

दिनिमनि उदित उठी अलि सेंनी, निकसे हैं अरविंदा || 

गोदोहन धुनि पूरि रहो ब्रज, निगम पढत हिज छुंदा। 

संग सखा द्वारे टेरत हैं, तुमकों आनंदकंदा || 

उठहु लाल देखों मुख तेरों, तुम हो विरह निकंदा । 

भोविंद! प्रभु पिय उठे हैं,रसभरे मानी निकस्यो घटाते चंदा ॥ 
२३० 


द हू [ रासगी | 
रनि बिदा भई मर प्यारे | 


प्राची दिसा अरुत भए बादर, पर दीए दई॥ 
चहूँ दिसि घोप सुनो खबननि,व्र ननारो मथत मह्दी | 
छोंडो नौद जागो बलि जाऊं,पबिरद्द न जातु सही ॥ 


१. पिय जानि सिरोमनि ( उ ) प्रश्न सम मत्त परश्पर प्यारी (थ ) 


११० ] गोविंद स्वामी 


बन में बनचर करत कुलाहल, चक्रवा पीर गई। 
दूध दही पकवान लेहु तुम, माखन अरु लुचई' || 
कद्दी घिगार विविध पर सूपन, केती बार कही । 
बचन सुमत सेज उठि बेठे, गोविंद” टेरत ही ॥ 
२३१ [ रामग्री ] 
त्रजबधू हरिदरसन को आई । 
सिह पौरि ठाही सुनि जसुमति, भीतर संवन बुलाई ॥ 
अति आदर सों सोवत सुत कों, बदन उधघारि दिखाई । 
चित्र लिखी सी ठाढी चितवति, निरखति नेंन पघरिराई ॥ 
दूध दही पकवान विविध ले, करि जगाई। 
गोविंदप्रभु मुख निरखि विकल मई,मानो रक सहानिधि पाई। 
फार्लेलदु++-+ 
२१९ | आसावरी ] 
आजु गोपाल कलेऊ न कीनो । 
सखा ठेरि सुनि निकसे बनकों, ओंट्यों दूध घूँद नहिं पीनो ॥ 
में बहुते समुझाइ कल्यो पै, मेंवा माखन रंच न लीनो | 
अब हों कहा करो मेरी सजनी, सुभरि सुघरि मेरो तन छीनो ।॥ 
पृटरस मीजन विधि सों कीनो, पांइ लागिहों करति आधीनो । 
जाहि देहूँ गोविंद प्रभु के कर, पाक परोसि बाँटि ले दीनो ॥ 
३३ [ अआसावरी | 
कलेऊ कीजिये नंदलाल । 


खीर खाँड माखन अरु मिसरी, लीजे परम रसाल |। 
सद्य दूध धौरी को ओट्यो, तुम को ही गोपाल | 
वेनी बढ़े होय बल की सी, पीजे हो मेरे जाल ॥ 
हों बारी या बदन कमल पर, चु'वों सुंदर गाल। 
'सोविंद!प्रभु पिय भोजन कीनों,जननी बचन प्रतिपाल। 
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म्‌्३छ [ रामकली | 


हों बलि वलि जाऊ कलेझ लाल कीजे | 
खीर खॉँड घृत अति मीठों है, अब को फोर वच्छ लीजे ॥ 
ऐेती बढ़े सुनो मनमोहन, मेरो कल्यो जु पतीजे 
ऑंटथो दूध सच्य धौरी को, सात घृठ भरि पीजे ॥ 
पारनें जाऊं कपल मुख ऊपर, अचरा प्रेष जल भीजे। 
वीहोरयो जा खेलो जम्नुना तद, गोविंद! संप्र करि छीजे ॥ 
में गूछपु+-- 
२३४ [ विभास ] 
आजु गिरिघरलाल नीकी बानक बने । 
लटपटी पाग मिर लटकि रही अक्ुुटी तर--- 
अर्ध सीलित नेंन जुग निस उनीदे घने ॥ 
तिलक खंडित अधर गंड अजन रेख--- 
सरगजी प्रात उर विविध सोधे सने | 
पसन पलटत सुरति बेंन अंग अमन प्रति-- 
सिरखि गोविंद!” रमिझ राधिका सन मने ॥ 
स्श्द्द [ बिभ्ास्त ] 
आजु बन्यो प्रजराज पियारो, त्रजवनिता तिलि क्‍यों न निदारो | 
लटपटी पाग छूटी अलक्राबलि, अरुन नेंन ब्रज लोचन तारो । 
सिथिल गात जो जेंभात आलस भरे,इगसग चरन घरत दुख हारो। 
फोटिचंद रवि की दुत्ि हारी, कोटिक रजिपति छ्ि पर वारों ॥ 
विन देखे गिरिधर मुख छिलु छित्ु, होत भवन झति भारो | 
'गोविद प्रभु पिय करो हो कृपा नित,माह गोपकुस को रखवारी ॥ 
लक श्रे७ [ माक्षकोस ] 
अग अग सुदर ललना री, बलि वलि बानिक पर | 
मानो गजरांज कलम अत्ति मद गल,लट कृत घाइत घुवत कर ॥ 


हे 


११२ | गोवि द स्वामी 


अलकावलि बिच कुसुम बिराजत-- 
मुगमद तिलक खुल्यो मोतिन लर। 
नेंन बिपाल कृपा रस सिथल्लित -- 
गोविंद! प्रश्न छबि लागति री घोखराज लडिले सुद्र वर | 
श्हे८ [ विभास |] 
तू आजुः देखरी मदनमभोहन ए बल्लत्रीर राजें। 
मदनमोदन पिय मनिमंदिर तें बेठेः निकसि आई छाजझें !| 
लटपटी पाग मरगजी माला लप्टात मधुप मधु काजजें | 
गोविंद! प्रभु के जु सिथिल अ्रुन द्रग देखियत कोटि मदन लाजें 
२३६ [ विभाप्त | 
श्रीगिरिधर म्रुख प्रांत काल देखों । 
प्रम माधुरी आनंद मूरति नेंननि भरि अभरेखों ॥ 
सोभा सदन कोटि मदन वारनें भिसेखों। 
तब ही आनंद होत सबी जब "गोविंद! प्रश्चु देखों | 
२४२ [ रामग्री ] 
हरि(मुख निरखि निरखि न अघात । 
विरहातुर उठि अपने ग्रह ते! आईं सब अलसात ॥ 
अधर अजन स्वन नूपुर नेंन तंबोलनि खात । 
अलक बेसरि बसन पलटे कंकन चरन सुद्दात ॥ 
सिथिल अंग सुकेस छूटे भ्ररुन नेंन जंभात। 
कमल नयन सों लगन लागी तजे सुत पति तात ॥ 
निरखि 'गोविंद' प्रश्मु चक्रित भए आई सब परमात। 
सेन सों संक्रेव क्ीन्हो चलीं सब मुसिकान ॥ 


१ सीतत्ष (क ) २ श्रय देखि री देखि ए यत्ञत्रीर मोहन (क) 


२ वेडेड्य (क ) ४ उरमाज्न मरगजी (व ग.,) ९. लटपटात 
मत्त मधुप (ख गण ) 


संगल्ा [ १६९३ 





श्ध्रे 
[ बिल्ञावज् ] 


ग्रात समे स्थामा दर्पन ले अरस प्रस मुख कमल निहारत । 
रजनी जनित रंग छुख चित निरखि निरखि उर नेंन सिरावत ॥ 
सिथिल सिंगार विचित्र चनावत ठौर ठौर रति चिह्न दुरावत । 
गोविंद” सखी देंस दंपति सुख तन मन धन या छवि पर बारत ॥ 
श्छ्रर 
|! चिल्ाबल |] 
प्यारी के महल तें उठि चले मोर । 
सझी कद अब््तोकि अग्रस्थित ढकव नील कंचुकी पीतपट छोर ॥ 
राधा चरित विलोक परस्पर तेज हास इत उत झुख शोर । 
गोविंद प्रभु ले चले दग दें नागर नत्र॒ल सभा चित चोर ॥ 
२४३ ;[ रासकली | 
झावत लखन पिया रस भीने। 
सिथिल अगडगमसगत 'चरन गति मोतिन हार उर चीने। 
पारिजात मसंदार साल सपदात मधुप संधु पीने । 
गं।दिद! प्रश्न पिए तदी जाऊ जहाँ अघर दूसन छत्त कोने ॥ 


र्ष्४ 
[ घिल्लावल | 


आजु अति खरेई सिथिल देखियत "रस भरे लाल । 
सब निसि जागे ओर सिथिल अरुन दोउ अ'चुज नेंन विसात् | 
सिथिल भूषन कटि सिथिल बसन अरु सिथिल अरंगजी मल । 
ज्टपटी पागपिर पिथिल अलकाबलि गलित कुसुम गुलाल ॥ 
मिथिल सिखंड सीस लटकि रहे आए सोर ठगमगत चाल । 
सिथिल पेन कछु कहत आन की आन गोविंद! प्रश्ु पिय हो बेहार 


१. घरत पग ( के ) २. हो रस भरे (ख्,ग) ३. विगलित ( ख, ग) 


१९४ ] शोविंद स्वामी 





म्भ्र्र 


[ बिल्लावल्ल ] 
लालन जंहीं जाउ जाके रस लंपट श्रति | 


आलस नेंन देखियत 'रसमसे प्रगट करत प्यारी के रवि ॥ 

अधर दसन छत वतन पीक सह अरु कपोल खपर्तिंदु दे खियति | 

सनख"* लेखन ठन लखी स्यास पर जय पताक जीत्यो रतिपति ॥ 

कितव बिवाद तजहु पिय हृप्त सों जैरों तन स्पाम तैसेई मन हो भति 

गोविंद! प्रश्चु पिय पाग सेंबारहु “गिरत कुसुम सिर मालति | 
२४ ६ 


[ विल्लाबल्ल ] 
बलि बलि पॉउ धारिये आजु कछू मेरो लह॒नों-- 


त्रजनुपतिसुत॒ भोर ही आए ट्री रसभरे। 

मई बड़ी बार अब पांउ धारिये हमें हू निवाजिये-- 
बास्थो अरगजा बासे बीरा ले आगे धरे॥ 

कहि ने सकत एक वात लालन जाके मिस बसे --- 
ताके बसन पलटि पहदिरे | 

सुजान पिरोमनि--- 
किधों बलदाऊ के हरे ॥ 


र्४७ 


ज्लीचिद' प्रश्चु॒ पिय 


[ बिल्लावल ] 
दीजे गन मेरो जहये तहाँ जहाँ सन माने। 


ओऔरनि के तुम दोवो जु कहाँते में नीके करि जाने ॥ 
बिनु गुन माल बिराजत ऊपर नस छत बिह्न पहे चानें । 
“ोदिंद! प्रश्ठ॒ तहँई सिधारो जहाँ चारूयो जांम बिहानें॥ 


१. रस भरे (क)२ रेखा (ख ग ) हे करत ( फ ) ४. गक्वित (क) 


मंगला [ ११६ 


श्ष्प [ ब्लित ] 
जागे हो रेंन सब तुम नेंना अरुन हमारे । 
तेम कियो मधुपान घृष्त हमारों भन काहे ते जु नंददुलारे ॥ 
उर नख चिह्न पिय पीर हमारे हिय कारन कोन पियारे । 
अब तो सिधारों तहाँ रनि बसे जहाँ गोविंद! प्रभु पिय हमार ॥ 
२४६ [ बिल्लावल ] 
#जानि पाये हो लालन बलि बलि ब्जनृपतिकुंचर | 
गाक्े दिवस निस जागि आए ते शअ्रव॒ ही अनुसर ॥ 
अपनी प्यारी के रतिके चिह्न हमें दिखावत आए देत लॉन छाले पर 
भजोविंद! प्रश्ु सॉयल तन तैसे ही हो पन जनमत ही तें--- 
जुबति प्रान हर ॥ 
४० [ विभास ) 
इंहु कुप्ुदिनी समेशी अरु चबनि पत्र भेटी--- 
मुकुलित अलि सरस कमल यमुकुलित भए नलिन | 
भयोी प्रात युक्त गात सियरे लागें-- 
वोलत तमचुरन दीप जोति भई मलिन।॥। 
केसे जैहो रसिक राय नंद गोप हुह॒ति गांह--- 
जागें ब्रजवासी सोहिं जात देखि हैं गलिन । 
गगं।विद!भस्लु प्रेम सगन दंपति अति कंठ लगत -- 
बढ़ाए व परिदरि के सति पश्चिम दिसके चलित || 


हे [ सूह्दी ] 
अबधि बदि गए शत्त अब तुम आए मेरे ग्रात । 
सिथिल गात अरसात जेंभात पिय कहत घात तुतरात । 
पार बार मुसिकातचलत डगमगात जावकभालसुहात नेंन नींद ऊकाद 
गोविंद प्रभु गिरिघरवहुनाइक अधिक एडात जान तुम काहेफोलजाद 


४ बल्षि प्रजनूपतिक वर ??** ऐसा भी पारस हैं । 


१ ही के जु यलि मान दर ( ख ) 


११६ ] गोविंद स्वामी 
र्श्५ [ विभास ] 
* आए हो उठि मोर रतससे नंददुलारे। 
अरुन नेंन बेन अटपटे भूपन, देखियत अधरनि रंग भारे ॥ 
कितब बिवाद कित करत गुसाई' ,जहीं जाउ जाके दो प्रान प्यारे ' 
गोपिंद! प्रभु पिय भले जु भले आए ,जानि पाए जैसें तन स्थाम-- 
तैसे मन कारे ॥ 
२४५३ [ विभास ] 
आए आए हों मन भावन, कहां ते भोर ही नंददुलारे । 
तुम कीनो रति सुख मोदि दीनो,अ्रति दुख सांचे हो बोल तुम्हारे ॥ 
तुम कीनोमधुपान मोहि तो तुम्दारो ध्यान ऐसे कैसें की जिये प्रान प्यारे | 
अब तो सिधारो जहाँ रेंनि बसे हो तहाँ भोविंद!प्रश्चु तुमइ हारे ॥ 
२५४ [ देवगवार ] 
सानिनी मानि री मोहन दा रेठादे । 
तेरी तो प्रकृति आंनि पिय को पीर न जानि-- 
बातें तो बोहोत उफानि सं तयों स्यों आगरे कपाठ दिए गादे॥ 
बरखा रेंनि कारी तोसों तो हिलग भारी -- 
ऐसे री लालन पर तन मन धन वारि फेरि दीजे प्रान काह । 
सुनत बचन प्यारी कंठ लागी गिरिधारी-- 
'ोविंद!प्रशुकों दृदी प्रेप तलसों, बुकाह" दीनो आए विरद्दानल दाढे।। 
स्श्र [ विभाष्त ] 
हो तेरे बारनें जाझ महरि जसोदा जू के लाल । 
छोडहु भावता के मधुर सु गावत म्ुरली,सप्तछुर तान बजावत बाल ॥। 
परम रसाल विभास राग जम्यो, मानो प्रात ही श्रति सुभ काल । 
गोविंदःप्रश्म॒ पिय सुधघर रसिक सनि, अहो श्रहो स्थाम तमाल | 


७ 'रसमसे नददुलारे आए हो उठि मोर! 'ऐसा भी प्रारंम है।! 
१ छुकायो ( के ) 


सगल्ा [ ११७ 
२५६ | राम॑ऊत्ली ] 
करत श्रत नंद गोप सकेंबारी । 
रितु हेमंत जानि जिय अपने, प्रथम मास सुखकारी ॥ 
भोर भए गृह गृह तें सुंदरि, चली वजावति तारी । 
मज्जन करति मंत्र पढि जल में, तट पर बसन उतारी ॥ 
कालिंदी सिक्ता की कीनी, देवी रूप संबारों । 
पूजन करत ह विस्य माजन करि,विधि सो सब ब्रजनारी ॥ 
चोया चंदन अबीर गुलाल, अरु ले नेबेद भरि थारी । 
चीरा पुष्प समर्पि धूप करें, ले आरती उतारी ॥ 
पैठी कंठ प्रमान मध्य जल, सोर सिंगार सँवारी । 
फूले स्थाम कमल दल से, लागत देखि भयो सुख भारी ॥ 
सीत कठिन लागत कोमल तन, वेपति हैं सत्र वारी। 
कमल नयन कह्यो तब पाणो, कर जोरि कह्यो मनुद्दारी ॥ 
चचन सनि सलिल तें निकली, कौनो आई जुहारी । 
देख्यो सद्ध भाव त्रज जन को, दीने वसन सुरारी ॥ 
नाम धरयो सब मिलि प्रजवाला,रश्नीक श्रति भद्ररूरी । 
व्रत करि वर मॉग्यो मन भावन,सव मिलि गोद पमारी ॥ 
चीर लपेटि दियो व्रत को फल, मन मो आपु विचारो। 
गंविंद'प्रभु सों करत पिनंती, हम हैं दासी तिहारी ॥ 
र्‌श् [ इसन ] 
पूजन चलो हो कदंव वन देवी, आओ हसारे कीठ संग--- 
भाव भगति मानति सब्रहिन की, वल्ति न काहू की कछु लेवी ॥ 
पुजवति सकल घोषकी कामना, सोतल सुद्धद्‌' सरस सुरसबी । 
गोबिद प्रभु सो कद्ति वृषभानुनंदिनी, सुनाह छुनाइ-- 
कछुक बात ओरे वी ॥ 
* “शआाश्नो हो हमारे **' ऐसा भी प्रारंस है । 
१. सुदर (ग) 





शद ] गोविंद स्वामो 
श्श्८ ( रामकली )] 
मोहन देहो बसन हमारे | 
जाइ कहोंगी' ब्रजपति जू के थागे' करत अनीत लला रे ॥ 
तुम त्रत॒राजकुमार लाड़िले ओर सब्हिन के प्रान प्यारे | 
मोबिंदःप्रभु पिय दासी तुम्हारी, सुंदर वर सकुमारे ॥ 
शुगर ++- 
२५६ [ बिलाबल ] 
रति रस केलि पिलास दास रंग भीने हो। 
कोऊ सुंदर नारि के लगाए मात ॥ रँंग० ॥ 
अरुन नेंन अति रसमसे [रंग ०। मनोमोर मए जलजा त॥लाल रंग ० ॥ 
बोलत बोल प्रतीत के | रेंग० । सुंदर सांवल गात ॥ला०॥ 
पियाअधर रसपान मत्त | रंग० | कहत कहूँ की बात ॥ला०॥ 
अति लोहित दम रगभगे। रंग० | सनो भोर जलजात ॥ला०॥ 
चाल सिथिल भुत॒ सिथिल माल रंग ० (ससि मुख सिथिल जनात ला० 
केस सिथिल वर बेस सिथिल ।रँंग०। वय क्रम तिथिल सिरात। ला २! 
गोविंद'प्रभु नंद सुत किसोर (रंग ० बहुनाइक विलखात ॥ला०।॥ 


२६० [ बिलावल |] 
अरुन नयन रसभरे रेंगभीने हो । रस रंग केलि विलास लालरंगभीने|हो 
भलीकोीनी मत्ने आ्राए ग्रात | ला०। केस सिथिल बरबेस सिथिल।रेंग ० 
सिथिल कमल जलजात | ला०। सकुचत हो कित लाडिले ॥रंग०।॥| 
ब्ेपथु अंग अंग गात | ला० । गोविंद! प्रमु॒ नंदकिसोर | ला०। 

२३१ [ बिक्षावल्ल ] 
चार पहर रस रंग किये रंग भीने हो | 
भली कीनी मले आए भोर । लाल रेँग भीने हो ।। 
अधरन रंग लागत फीको | मिटि गयो विलक लिलाट ॥ 
केस सिथित्न वर वेस सिथिल | रंग० | सिथिल मए सब अंग ॥ 
१ कहेंगी ( ख.ग ) 


खड्ार [ ११६ 
कसभी पाग मिर ज्ञटपटी । ऋछ जंमात अलसात ॥ 
शोविंद!प्रसु छंबि निरखि के रंग । विदम भई त्रजवाल॥लालरेंग ०॥ 


र्ध्र 


; [ चिल्लावत्त | 
जागत सत्र निसि कहाँ रहे ।रेंग भीने हो । 

अ्लि कीनी भले आए प्रात ॥ रंग० ॥ 

सानों मोर जलजात ॥ लाल रंग० ॥ 
बोलत बोल सु प्रीति के ॥ रँंग० ॥ 

सुंदर साँबरे गात ॥ लाल०॥ 

प्रिया अधर रस पान मत्त ॥ रंग० ॥| 

कहत कहेँ की कहूँ त्रात ॥ लाल० ॥ 
अति लीहित दृग रगमगे || रंग० ॥ 

पलकन में न समात ॥ लाल० | 
चाल सिथिल भव भाल सिथिल | रंग० ॥ 

मुख सप्ति सिथिल जेंमात | लाल०॥ 
केस सिथिल वर बेस सिथिल ॥ रंग० ॥ 

बय क्रम सिथित्न सिरात | ज्ञाल० ॥ 
शोविंद! प्रभु नंदकिसोर ॥। रंग० ॥ 

वहुनाइक विख्यात ॥| लाल रंग० ॥ 

२६३ 

[ रामम्नी ] 


सुपन में सगरी रेनि गई । 
भसोर भए घनचर सुनि जागत ही पोर भई | 
जल बिनु मीन चकोर चंद विनु तलफत निज मनही | 
इहि दुख कहों कोन सों,सजनी जातु न सोपें सही ॥ 
जव सुधि होत नंदनंदन की, विरह्ा अनल दही। 
गोचिंदप्रभु मिलें सुख, उपजे जात न काहू कही ॥ 


१२० ] गोविन्द स्वामी 
२६४ [ रामप्री ] 
सुनि सखी सुपने की कहें बात । 
सॉफ ही तें स्पामसुंदर आह लपटे गात ॥ 
अ्रधर अमृत पान करि करि हों नाहिनें अधात । 
सरति सुखद समुद्र को सुख कह्मयो नादिन जात ॥ 
सुपन में गई रेनि सगरी “गोविंद! हों जगी परमात । 
सज तें जञानों स्याम मृूरति उठि चले झुसिक्रात ॥ 
२६४५ [ रामओ ] 
सुपन में स्थास संजोग भभी । 
कमल नयन विधु बदन निहारत सब दुख बिसरि गयो ॥ 
कंज महल में कुछुम सेज सुख मजनी जातु न मोपे कद्यो । 
आलिंगन अश्रधराम्त पीवत में कछु नाई लक्षो ॥ 
सगरी रेंनि गई सुख सों मोहि प्रीतम सुरति दयो। 
गोविंद! विरदह भयों जागत ही नेंननि नौर बद्यो ॥ 
२६६ [ गधार ] 
प्रात समें उठि जननि जसोदा गिरिधर सुत को उबरि नहवावे | 
करति सिगार बसन भूषन ले फूलनि रुचि-रुचि पाम बनाते ॥ 
छूटे बंद बागो अति सोमित बिच विच अरगजा चाबा लाबे । 
उथन लाल फोंदना फवि रही यह छवि निरखि निरखि सचु पावे॥ 
विविध कुसम की माल कंठ धरि श्रीकर मु(ली बेत शहावे। 


ले दरपन सतको मुख निरखति गोविंद” तहाँ चरननि चितलावे ॥ 
[ रामकत्नी ] 
कछुब कद्दी न जाइ तेरी उनकी माई री विकट बात । 


आन आन ग्रकृति कैसे बनि आये जो तू डार तो हैं री वे पात पात ॥ 
अब कहाकहत साई जाह कहो, प्रोतमर्सों छा डिदेरी इत उतककीपाँचसात 
अब एतेंपर 'गोविंद'प्रछ्रु पिय सुम्रुखि,मनाई लेहैं' बातनि वातनि--- 
भयो प्रात ॥ 

२ मनाह सो री (क) 


है चीर ' 
जू के दौर 0 


श्ब्र॒] गोविंद स्वामी 


सिथिल कंचन नेंन गतिरचित भूषन सिथिल जुगल छंबि-- 
सोंमित सिथिल बागे | 
उभमय तन सिथिल मए मदन रति मसानिर्के नख सिख-- 
सुरति के चिन्ह लागे ॥ 
स्याम स्यामा दोझ कूजद्वारे खरे मानों रवि संपि-- 
मिलिहें स॒हागे । 
गिरिधरन राधिका झुदित “गोविंद! निरखि विकसे पंकज-- 
नेंन ताए त्यागे ॥ 
श्जर 
[ विभास ] 
आजु लाल अति राजें बेठेबब निकसि छाजें-- 
सुधि न कछू री गात प्यारी प्रेम मगनों | 
लटपटी पराग सिर मिथिल चिकुर चारु-- 
उपटत उर हार प्यारी कंठ लगनोाँ॥ 
शालस अरुन अति खरे विलोचन-- 
मरि भरि आवद पिय सी अलुरंगनां। 
भोविंद' प्रभु पिय जांनि सिरोमनि-- ह 
सुरति' रंग रस सोर लों जेगनोँ | 
२७३ ' 
[ ललित | 
बढ़ी बड़ी अंखियों नींद मरी । 
लाल लाल डोरे कजरारी कोरें पिय हिय मॉफ गडी ॥ 
सोचत रेंनि चेन की बातें पीक लीक छबि छाप पडी | 
गोविंद'प्रमु पिय वचन ऋहत है. बहु विधि लाड लडी ॥ 


१, केक्षि (ख,ग ) 


स्क्रर [ १५५३ 





७४9 
| बिलाबल ॥ 
घूमत रत रतनारे नेंन सकल निसा जागे | 
जलटपटी सुदेस पाग अलकनि को रलकन पिच-- 
पीकर छाप जुग कपोल अधरन सिसि लागे ॥ 
बिन गुन उर साल बनी विच पिच नख रेख बनी-- 
पलटि परे बसन पीढठि कंकन सो दागे। 
चिवुक बस्यो बंदन वनसाल लाग्यो चंदन-- 
डगभगात चरन धरन प्रिया प्रेम पागे ॥ 
बचन रचन क्ियो पॉमक पेगि आये भोर माँक्े-- 
बलि बल्ति या बदन कोमल सोभिद्ध श्रनुरागे | 
जाह बसी वा ही घास चिछसे जहाँ सकल जासम--- 
“गोविंद” प्रभु बलिहारी कर जोरें मॉँगे॥ 
र७श्‌ | बिल्लावल् |] 
कहा इृद साँझ सवार कहाने । 
कितन बाद करत प्रदभोहदन को तिहारि औशति को पावे ॥ 
रंनि चसे तहाँ पॉउ धारो निपट निठहुर को कोन पत्ावे | 
राजा सीत सुने नहिं देखे जो श्रदुसरे सोई पछवावे ॥ 
कहो कछु और करो कछु ओर ऐसी रीति मोहि नहिं भावे। 
काहे दुराव करहु मेरे प्यारे अंग अनंग चिन्ह देखावें॥ 
सुनि इृद वचन सपत करि के कहूँ तुम विन्ु कोझऊ नहिं सुहावे। 
'शोचिद'प्रशु रसीलो नागर नएगरि पाइनि परसि सनावे॥ 


श्७5 [ आसावरी ] 
निसि के उ्नींरे श्राति छवि लागत भरे प्यारी रसरग। 


शआ्रालस दलित' ललित जु१ग लोचन-- 
भरि मरि आधत कूंज केलि सुधि करिके प्रेम उमंग ॥ 
ल चरेद विद्योचत ( खण ) 


श्र्छ ] गोविंद स्वामी 


सुभग उरसि पर 'बिनु गुन मुकतमाज--- 

कंकुम खसित उपटित कुच उतंग | 
गोविंद! प्रभु कित करत दुराई-- 

ए सत्र कहें देत तुम्हारे अंग अंग || 


२७७ 

[ रामग्री | 
दरस मोहि दीजे हो नंदलाल ' 

तन घनस्याम तमाल लाडिले अंघुज नेंन बिसाल ॥! 

अ'ग अनंग चिह्न देखियतु उर राजित बिनु गुनमाल । 

दसन डंक धघर पर देखियतु श्र जनु दाग्पो निजमाल ? 

कौन त्रिया के रति रस भीने गोकुल के प्रतिपाल । 

शओविंद'विरह गयो गरुख निरखत गावति गीत रसाल।॥ 


रज८ 


[ विभास |] 
एक रसना कहां कहों सखी री लालन की प्रीति अमोली । 
हंसनि खेलनि चितवनि जु छबीली अम्गत वचन सृदु बोली !॥ 
अति रस भरे रे मदनमोहन प्िय अ्पुने कर कमल खोलत-- 

बंद चोली | 
गोविंद! प्रश्नु की जु बोहोत कहाँ लो कहें जे बातें कददी--- 
अधुनो हृदों खोली ।॥ 
हा | विभास ] 
एरी लाख प्यारो अति ही विचछन बस कोने तें सुहाग । 
सीतल सुवास कुसुबनि सिज्या रची-- 
तामे मदनमोहन निश्न जाग ॥ 
१ मोती साक्ष बिन्नु युन कु कुम (क ) 
९. हीं बोहोत्त कद्ा कहीं (क्र ) 


मंथन [ १२५ 





बेठे कुज के दर तुव पंथ चाहत भरि-- 
. आचत नेंन विसाल तुब अनुगग | 
दूती के बचन सुनि प्रेम सगन मई-- 
मिली जाह 'गोविंद!प्रशुकों मिट्यो विरद्द हृदे दाग ॥ 
से थूचु--+- 


बु८० 


[ रासकली ॥ 
*अहो दधि सथति घोष की रानी । 
दिव्य चीर परिरे दब्छिन को कटि क्विकिनि रुनकुन वानी ॥ 
सुत के गुन गावति आनंद भरि बाल चरित्रध्च जानी । 
श्रम जल बिंदु राजें बदनकमल पर मानों सरद वरखानी ॥ 
पृत्र॒सनेह चुचात पयोधर पुलफित अति हरखानी | 
तोविंद! प्रश्मु घुटदुरुतु चलि आए पकरी रई मथानी ॥ 
२८१ 
ु [ रामकल्ी ] 
नंद्रानी सथि प्यावत घेंया। 
चल मोहन खेलत आंगन में सुनत अचानत घेया॥ 
नाचत हँसत करत किलकारी उर आनंद बढ़ेया। 
फूकि फूकि पय पीचत कमल मुख अरस परप्त दोऊ भेया ॥ 
बाल विनोद सुर नर मुनि मोहे जोग ध्यान विसरेया | 
गोविंद!टरस्ुु पिय बदन चंद की जंसुमति लेत बलेया ॥ 
श्पर 


[ लत्तित ] 
प्रात समे कहा रोकि रहे जू होतु अवार विल्ोवन सहियों | 
श्रेंचरा छॉडि देहु भेरे प्यारे करो कलेझ कुंवर कन्हीया ॥ 


# हो दि!" "ऐसा नी प्रारभ है | 


श्श्६ |] गोविंद स्वामी 


जो भानरे सो लेहु मेरे प्यारे पीयो बहु करि देउ थेया। 
करो सिंगार पल्टि पट भूषन आँगन मॉहि खेलों दोठ भैया ।॥ 
ले कर कमल फिरावत सिर पर बदन निहारत जसोदा मेंया । 
“गोविंद! प्रभु जननी जीवन घन मन वच करम करि लेति वलेया ॥ 
र्प३ 
[ लतित ] 
माखन तनक दे री माह । 
तनक कर पर तनक रोटी साँगत चरन चलाहइ ॥ 
वनक नेंन सों तनक् अजन नेत पकरयो धाह। 
तब कंप्यो गिरि सेष संक्यी सिंधु अति अकुलाइ ॥ 
तनक मुख सों तनक बतियों बोलत हैं तुतराइ। 
जसुमति सुतकी माधुरी मूरति 'गोविंद!/बलि बलि जाइ॥ 
छा कूई+-०+* 
र्पछ [ सारग । 
छाक ले आवो वेमि मेरी मेया | 
आजु प्रात ही न कीनो कलेऊ छुघित हो हें दोठउ मैया ॥ 
सच्चय दूध धौरी कौ मधि के लीनो नेसकु थेया। 
मेवा मिश्री छुवै न करसों बहुत अचगरी छेया | 
विविध भाँति सो भोजन पट्रस ले दीने जसोमति रेया। 
ले जु चली “गोविंद'प्रशु पिय पे दीनी जाई कन्हैया ।॥ 
र्ण५ [_ सारंग 
छाक पठई जमुमति रानी । 
अदह्दो गोपाल लाल कित हो जु जबै सुनी यह बानी ॥ 
अदहो पसा छाक ले आवहु गालनि सों €ति मानी | 
सघन क्ुज में मिली जांइ और कीनों मनमानी ॥ 
टेरत सखा भोजन कों बेंठे प्रीति जो अंतर जानी | 
गोविंद/प्रभु पिय सब रस भोगी कमलरनेंन सुख दानी ॥ 


छाक [. (२७ 


२८६ 
[ सारग | 


छाक ले चली प्रानपति पास्त | 
कुच भुज फरकि पुलिक तन आतुर पिय सिलिये की झ्रास ॥| 
मठुक्नी सीस कॉघे दधि ओदन कोरी फल रम रास | 
पहुँची जाइ सघन बन सुंदरि गहबर अति सुख बास॥ 
वल को पढें सखा प्रति टेरनि आपुन मेंदे तासु। 
हृह छवि निरखत सकुच ओट व्है बलि बलि “गोविंद!” दास ॥ 


न्प७ 


[ सारग ] 


बेठे गोवद्ध न गिरि गोद । 
मंडली सखा मध्य बल मोहन खेलत हँसत प्रमोद ॥ 
भई अचार भूख जब लागी चितए घर की कोद | 
शोबिंद? प्रश्नु तहों छाक ले आए एडई सात जसोद ॥| 


श्द्८ 
[ सारग ] 
गोवद्ध न गिरि शुंग सिलन पर बैंठेष्य छाक खात दधि ओदन । 
आस पास ब्रज वालक मंडली सधि 5च हो-- 


वल मोहन बेठे उब्र खात खबात प्रेम प्रमोदन ॥ 
काहू कों छीको नोइ छोरि गहि डारत-- 


चह वा पर वाकी ही कोदन। 
बाल केलि क्रीडत , गोविंद ! प्रशु-- 


हेंसि गिरि जात सुबल की हो गोदन ॥ 


श्र्प ] गोविद छ्वामी 





भोपेजनु--- 
रप६ 
हु [ विभास ] 
कनक कटोरी भरि कंकुम अच्छत आगे ले राखो-- 
मदनमोहन गोपाल | 
न्योतती हों आजु मनमोहन ले करि तिलक करो निज भाल ॥ 
पट रस बिंजन विविध सवारों ऋषोदन पकवान रफाल । 
करो संकेत कद्दा ले आऊँ बेगि कहो गिरिवरधर लाल ॥ 
न्योतो मानि संकेत बतायो या फूले द्रम कुसुम प्रभाल | 
करि सिंगार पाउँ घारे 'गोबिंद! स्पाम बरुन अरु नेंन विसात्ध || 
२६० 
[ विभास | 
लेहु बलाइ लाडिले तेरी भोजन कों क्ित करत अबार | 
गरें लगाह दियो प्रुख चुचन भ्रति आतुर हल परोसति थार ॥ 
नंद बाबा सेंग जेंबन बठे करत बाल केलि सुख पार । 
गोविंद! प्रभु गिरिराजघरन पिय ब्रज सुखदाई नंद कुवार ॥ 
२६१ 
| विभास ] 
जघुम्ति थार परोसि घरी है तुमद्दि वुलाबति चलो दोड भेया । 
बावा नंद की गोद बेठि के भोजन करो हो ले हों बल्लेयोँ ॥ 
पाछे' आई खेलो नंदनंदन कछुक मिठाई देहों ननन्‍्हैया । 
गोविद! प्रश्नु भिरिराज धरन चलो बेठी जहाँ जसुमति मैया ॥ 
२६९ 
[ आसावरी | 
वोलत नंद कान्ह कहि बानी । 
अहो गोपाल लाल बलि जाऊे कहत जसोदा शानी ॥ 


सोजन श्र 





चालक सकल सहस संग लीने खेलत जहाँ रति सानी । 
के उठाइ चुचकारि गोद में आनंद उर न समानी ॥ 
आधो हो दाव सिरांत मात अब कहा चित्त में ठानी | 


गोविंद! प्रभ के बदन कमल सें मधुर क्लौर दे सानी ॥ 
र६३ 
(| आसावसी ] 


भोजन करत हैं नंदलाल |. ._ 
चहुँद्िध्ि बेठी ग्वाल मंडली मधि नायक गोपाल ॥ 
विविध भाँति कीने पनवारे पिंजन धरे रसाल | 
मीठे मधुर ओदन ले कर हेंसत हँसावत्त चाल ॥ 
आपुन रुचि सो भोजन कीनो बोलत सघुरी बानी | 
गोविंद? प्रभु पिय सब सुख दाइक खेलत ज्यों रतिमानी ॥ 
२६७ 
[ सोरठ | 
भोजन करे श्रीराधिका-रवन | 
आप्त पास कर गसा लेत मुख सों सुख बरलनें कवन |। 
अदन सदन कंचन चौकी पर जगर सरगर दुति मवन | 
लेखे थक्ति रह जात सुख सुधि पलके भृली गवन ॥ 
अचचपन करिफे राइ को वीरी देति सर्खि इक भींजे रुचि एवन | 
गोदिंद! सरन चलि सेंन दरसन को मोहन मदन दवन | 
रध्ड 
| आसावरी ] 
हुव आर कन्हैया कीनो | 


सुनि से सखी कहते नहिं आधे मोजन एक गसा नहीं लीनो || 
हमारे निकट सुबा हो सदन में बल समेत क्रीडा रस भीनों ! 
में सनुहारि बहुत करि कीनी फेर ले सन संदिर पे चीनों | 
ऐसी चपल इठीली होटा सकल का गुन गन परवीनों । 
“गोविंदः प्रभु भोजन करिये को पाक परोसिन दीतों।' 


१३१० ) गोविंद स्वामी 


शुएू जब शु-नन> 
२६६ 
[ सारग ] 

आज की वानिक कही न जाई बेठे उव निकसि कंज द्वार । 

छहाटपटी पाग सिर सिथिल अलकावलि खसित बरुहा चंद-- 
/़ रस भरें व्रजराजकुमार ॥ 

श्रम जल बिंदु कपोल बिराजत मनहुं ओसकन नील कमल पर | 

'शोविंद! प्रश्न लाड़िलो ललन वलि कहा कहों अंग अंग सु दर वर ॥ 


गर्६७ 
सारग | 
चिते मुसिक्यानी हो त्रपभानकुवारो । 
खसित झुरली कर 'नंदनंदन के जु लियो है लाल मनुहारी ॥ 
गज गति चाल चलति व्रजसु दरि लटकत स्यास रसमत्त पियारी | 
कटि किकनी हार तरलित ताटंक अलक धुघरारी ॥ 
देखि विवस मए सदनझोहन पिय चंपक तन बनी नील सारी | 
झॉकों मरि मिली रीनवल नागर को गोविंद! जन बलिहारी ॥ 
स्ध्प 
| सारंग ) 
तें कछु घाली री ठगौरी पिय पर प्यारी | 
निसि दिन तुही तुही जपत ग्रानपति एरी तेरी सों लालन गिरिवरघधारी 
*स्मरवेग आ्रावै सरूप तब सुधि न कछू री तन की बिद्दारी | 
रसना रटत तुब नाम राधे राधे ' गोविंद ! प्रभु पिया-- 
जु ध्यान सो भरत अकवारी || 


१, नदुसुवन कैसो लियो २ स्मरवेक्षि (ख ) 
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स्ध्ध 
[ आसावरी | 


मेकु चितें चले री लासन सखी ले जु गए चित चोरि | 
तब ते हों द्वारे ठादी चितयति ही प्रीतम की मुसिकानी मुख घोरि | 
हों दधि मथन करत ही मबन में उककि चले ब्रजराज्क्षिसोर । 
लटपटि पाग केस विलुलित सखी ना जानों कहाँ तें आए उठि मोर ।॥। 
सव निमिजागे डगमग्रत चरन गति खघ्ति खसि परत पीतपट छोर । 
गोविंद! प्रभु की 'लखी न जात गति ऐसी व चतु ( नागरी कोरि ॥ 


३०० 
[ सारग ] 
नेंन निरखि अजहूँ न फिरे री | 
हरिय्युख कमल कर रस लोभी मनों हों मधुप तें मत्त गिरे से ॥ 
पल्‍लव सु लागहें सव्ी निम्तु बासर दोऊ रहत अरे री | 
जैसे विटप अग्कि गयो कारोतजि कंचुरीमेद मए नए री ॥ 
ज्यों सरिता परवत की खोरें ग्रेंम पुलक श्रम चुद भरे री | 
बूँद बूँद हो मिले री गोविंद! अभु ना जानों के पाट रहे री ॥ 


३०२९ 
[ खारंग | 
मेंननि लांगी हो चटपटी । 
सदनमोहन पिय निकसे दरें हो सोहत पा छूटपटी ॥ 
दूरि जाइ फिर चितए री सोहन नेंन कमल सत हरन भृकुटी । 
'मोचिंद! प्रभु पिय चलत ललित गत कछुक सखा अपनी गदी ॥ 





९ की ऋछु कस्टो न ज्ञाह गति (ख॒ ग) 


श्डेन | गोविंद स्वामी 


३े०र्‌ 
[ सारंग | 


नेंना ठग लिए मेरे । 


आवत हुती चली मारग में नेकु लखन पझुख हेरे ॥ 
मन बुधि चित फेरन को पठाए देखि रूप लुभाने- 
वेउ मए जाह चेरे | 
अब कहा करों सतो देरी न मोहि सखी-- 
यह 'हवाल “गोविंद प्रभु तेरे॥ 
3० 
[ सारंग | 
वन्नि बलि आजु की बानिक लाल । 
कससी पाग पीत कुलह मरित कुसुम गुलाल ॥ 
विश्व मोहन नव केसरि को तिलक ललित भाल । 
सुंदर मुख कमलहि लपटात “मधुत्रत जाल ॥॥ 
बरुनी पीत विधुरित बंद सुभग उरसि बिसाल । 
“गोविंद! प्रश्नु के परसत नख तरुनि तुलसी माल ॥ 
३०४ 
[ सारग ] 


माई री रोहिनी नंद बिराजे अतुलित बल प्रताप परिप्रना । 
अति विसाल आकर्ष झरुन अति नेंन कमल मद घूरना || 
नील बसन परि धाह मत्त गज ज्यों अनुज-- 


बल जाइ केपाइ खाइ ताल फल भूरना | 
गोविद' प्रभु ब्रजराज वच्छा विरुकाने-- 
होत ब धेचुक कुल कियो चूरना॥ 


१ सात ( के) २ मसधुप जाज्ञ ( क ) 
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३०४ 
[ सारंग ] 
“लालन सिर घाली हो ठगोरी। 
सुंदर मुख जो लो नहीं देखियत मईय रहत तो लॉ बौरी || 
वह मुख कमल पराग चाखि सेर नयन सधुप लागी ढोरो । 
गोबिंद! प्रभु चन तें कब आहइहें जु रहत ह॒दो कैसे तोरी ॥ 
३०६ 
[ सारग ] 
हों नीकें जानत री आली तेरे हदें की सब बात | 
सकल घोप जुवतिन को स्वसु हरचो ते' ही आली री सॉवरे गात।॥ 
जाकों कारज सिद्ध करत हैं विधाता वाहि न काहू की परवाह- 
रहे री माई कहि रहो कोउ पाँच सात 
गोविंद! प्रभु निधनी को घन पायो 'तिनडी ले छिपायों 'सोत्तें- 
कित दुरात है री जो तू डार डार तो हो री पात पात ॥ 
३०७ 
[ सारंग | 
धृपभानुनंदिनी गिरिघरनलाल मिलि कुंज के मदल में केलि ठानी | 
परम सीतल सुखद तरनितनया निक्रट सघन घन सम्॒ सरस बहत पानी 
कुंद केतकी जाई कुरब कुसुम लाइपरम रमनीक सघनीय वानी । 
हँस सारस मोर ओर खग की रोर मंद मारुत चल्त मधुगानी ॥ 
कोऋ कोटिक कला प्रगट विल्स 5 बला वारत तन सनह्ि प्रानपतिरानी 
कहत गोविंद प्रभुरी कि रस वस भई मदनमोहन नवल जुबवती सुखदानी 


* “मोहन घ्िर * ! ऐसा भी पारस है, १. तेई छिपायो ( क ) 
२ सो्ों ( छ ) 


१३४ ] गोविंद स्वामी 


३०८ 
[ सारंग | 
कुँबर बेठे प्यारी के संग अंग अंग भरे रंग-- 
बलि वलि बलि बलि त्रिमंगी जुब॒तिन सुखदाई । 
ललित गति विलास हास दंपति सन श्रति हुलास--- 
विगलित कच सुमन वास स्फुटित कुसुम निकट तैसीये सरदरेंनिजुन्दाई 
नव निकुंज म्धुष गुंज कीकिला कल कंजत पुज सीतल-- 
सुगंध मंद मंद पवन अति सुद्दाई । 
गोविंद प्रभु सरस जोरी नव किसोर नव किसोरी निरखिमदनफौजपोरी 
छेल छबीले जु नवल कूँवर त्रजकुल मनिराई ॥ 
३५६ 


[ सारग ] 
आजु लाल रस भरे निक्‌ज मंदिर में बेठे प्यारो संग । 
करत मदन केलि सुख सिंधु रहो फ्ेलि कंठ भुजन भुज मेंलि - 

गावत सुधर दोऊ अति तान तरंग ॥ 
कहा री कहीं भॉँवरि कुसुमन गूथी बेनी सीस फूल-- 
गजमोती खचित मंग | 
गोविंद! प्रभु॒चित्र करत प्यारी के उर पर-- 
सुरति स्वेद अति वेषथु सकल अंग | 
३१० 
[ सारंग ] 
सघन कुंज की छोँद्द मनोहर सुमन सेज बेठे पिय प्यारी । 
अरस परस अंसनि श्ुज दीने नंदनंदन वृषभानुदुलारी ॥ 
नख सिख अं ग॒ धिंगार सुदावत हृहि छवि सम नाहिन उपसा री | 
रस बस करत प्रेम की वर्तियों हँसि-हेंसि देत परस्पर तारी॥ 


न १ उर परसत ( क ) 
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सनम्ुख सकल सहचरी ठाढी विहरत ओऔराघधा मिरिधारी । 
“गोविंद” दास निरखि दंपति सुख तन मन घन झीनो वलिहारी ॥ 


३११ 
[ सारंग ] 
लालन बेठे कुंज थली । 
कुसमित बन परिसल समोद तहाँ कूजित कोकिला मत्त अली ॥ 
कुचल यदल कोमल सिज्जा रची म्दुल स॒हातवेनी ग्रथित चंपकली 
'गोबिंद! प्रभु दंपति परस्पर रहे रस सच रलो ॥ 


३१२ 
| सारंस ] 
आली री कंजमवन बठे घ्जराजसुबन 
वोलत मुख रसिक कुँवर तू चलि प्यारी | 
तेरे हित लोभी लाल उठि चलि भरि अं कु साल --- 
विरह रसाल छाँडि प्यारी तो ऊपर हों बारी ॥ 
छॉँडि मान करि सिंगार दपेन ले मुख निहारि- 
कोटि कास डारों वारि पहरें नील सारी | 
गोविद' प्र रससिंधु केलि कंठ भुजा में मुल् मेलि- 
बस करि गिरिधारी ॥ 
३१३ 
[ सारंग ] 
ए से जामें जेते गुन हैं लालन सो सब जानत हैं री । 
सकल कला गुन निधान जानि वाकी तैसीये मानत है री ॥ 
जाके आरगें अपनी अधिकाई कोउ भूलें बखानत हैं री | 
'गोविद' प्रभु पिय सकल कला गुन प्रवीन बातें बोहोत उफानत हैं री 


१ किसलय ( के) २, गूँथी ( के ) ३, प्यारो (गा) 


श्डे६द गोविंद स्वामी 





कक [ सारंग |] 
जाहि तन मन घन दीजे जु ताप्तों आली रूपनो कैसे वनि थावे । 
घोख नृपति सुत ऐते पर बहुनायक यातें कहत हों सपुझि-- 
चिते अनखन कैसें पिय पावे ॥ 
नवल निकुंज नप्नल बेटे तातें हों पठई ऐसो तो समयो- 
+ तो ही सी बड भागिनी पाते । 
सोई तो विचित्र गुन रूप तिया-- 
श्रो “गोविंद! प्रभु को रिकघे || 
३१५ 
[ सारग | 
पिय जु करत मनुहारी सम्रुकि देखिरी पिय प्यारी! 
कूंज के द्वार कब के ठाढे' हैरी सनमोहन ललनॉ--- 
खरी* है निठुर त्रषमान दुलारी ॥ 
अलक सेंवारन के मिस भाभिनि--- 
फेरत पिय तन नेंन निहारी | 
गोविंद! प्रभु को मुख देखि सुख भयो-- 
तन दृष्टि सों भरत अंकवारी ॥ 
२१६ 
[ जैत श्री ] 
तोहि मनावन लाल । 
शये प्रेम सों अब तो मान निवाहिये सखी आतुर होतु नंदलाल ॥ 
सुंदर बदन विलोकि के तजि गति कठिन रिसाल | 
कनक बेलि सी कामिनी तु लिपटी स्थाम तमाल ॥ 


१ थेठे (क ) २. तुबश्रखरीय (ख ग ) 
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सुनि तिरके हू के चह्मो मोहन रूप रमाल। 
नेंतनि सों मेंसा मिले तव रो गयी तत्काल ॥ 
हँसि प्ुसिक्तानां मालिनों परी प्रेष्त के जाल। 
लीनी कंठ लगाई के प्रश्ु गोविंद! गिरिघरलाल ॥ 


३१७ 
[ सारग | 


नवल मिकुज महल रस पुजति रसिक राइ सारंग सुर गादंत | 
छूटि गयो सान तवल नागरि को अर अंग अनंगम गावत ॥ 
दौरि आई हँसि कंठ रूपटनी इह विविध तप मोहे सुनाओं | 
जोदिंद!प्रशु लूट नागर नगघर इहि विधि गाड़ो मान मनायो ॥ 


भ्पर 


न्फ 


([ सार" ] 


चितवत रद्दत सदा गे।कुल तन | 
चार बार खिरकौन हे झॉकत अति छझतुर पुलकित सन || 
नरम सखा सुख संग हो चाहत मरत कमल दस लोचन | 
ताई समे सिले गोविंद” प्रभु झृवरि विरह देख मोचन ॥ 


३४६ 
[ सारंग | 


कद री भयो पम्रुख मोरें कछु काह जु क्यो | 
रसिर सुज्ञान लाडितो लखन मेरी थखियति मॉक रहो ।॥ 
अब ऋछ बाद फलि परी जु ग्रेप जांसन दियो भयो दूधतें दल्यो | 
त्रेलीक अति ही सुजांन सुंदर सरबस हरयो 'गोविंद'प्रशु जू लब्यो॥ 


१८ | गोविंद स्वामी 
३२० 
[ सारंग ] 
त्‌ चल्नि बोली शी नंदकुमार तो बिनु रहि न सकत | 
विकसित बन राजीव हिये मत्त भेंवर सोत सुगंध मंद वायु बहत |) 
जप्ुना पुलिन सुभग कुंजनि में देंगे री कारन नवपन्नव तलप रचत । 
सुनि सखी वह बंसी कल खबननि सममुझ्किरी तेरी ई नाम रटत ॥ 
कुवेक बकुल ' बेली घन चपी कुसुपनि दाम संचत । 
'गोविद/अभु के तू कंठ छाग्रि थों री नव घन में जैस दामिनी लसत॥ 
३२१ [सारग ] 
अ्रत्र के फ्रेरि लीजे दा सुघरराइ वह तान | 
सरस सधुर नौकी चोख परी है तामें तान बेंघान ॥ 
अबघर विकट सरस गिरिघर पिय तुम्त ही पै बनि आवे--- 
मोहि तुम्हारी आन । 
गोविंद!प्रभु पिय रसिकर सिरोमनि सदनमोहन अति ही सुजान॥ 
2२२ 
[सारग | 
ए रोश्)ोंबदाबन रम । 
सकल कला प्रवीन सारिस स्प थे नी-- 
रा अलाप करत है उपजत तान तरंग ॥ 
निंत गति जति लेत ग ग त क्रिटि धी लांग थोंग वाजत सृदगण ) 
ग।विंद' अभु के छु श्रंग अंग पर बारतों कोटि अनंग ॥ 


बे२३ 
[ राभग्नी ] 


मंहन मधुरे बाजत बेंनु | 
सखा संग के बन पा घारत सोमित हे संग थेंचु ॥ 


१ राजत ही क्षमत अमर ( क ) २ सघन ( ख, ग ) ३, सुघर (स्तर, य) 
४ मोहन पिय शअ्रति खुजान ( क ख्र ) 
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जलन न 


लटऊऋत चलत चतुर दोऊ भेया निपट नचावत नेंन | 
कऋझमत सयन मुख चंद सुधा रस दौरतु हैं सब लेनु ॥ 
खबन सुनत शुवत अपने सें पल ने परत सन चेन । 
गोविंद! प्रभु छुमकाइ बताई वन संकेत छी सेंचु ॥ 


३२४ 
[सारग ] 


* अबद्ि रंग राख्यो मुरली में कहा कहौं री लाल सुघर । 
नाव नरंग सुर भेद थरु भिल्वद जति गति-- 
विद दिद घिरलादत विक्ट अपृघर । 
चोर साखनी की रेखता में रेखता में गारनि टेरत लॉ लॉ गे सुर। 
विद दिद लेत तिहारी नाम सुनि री सयानी-- 
धोविंद! प्रभु अजरावी के कवर ॥ 


श्न्ः 


[ ठोडी ] 


लालन एरली नेंकु चजाहये | च्रिनती करत प्यारी की मखी--- 
जानत हों सकल गुननि सिस्मोौर दीवयो दीजत तातें--.. 
घोष्राज कुंवरवर हमें हू दे ताल सुनाहये ॥ 
जैसे खय शूग पसु हू मलता बेली मोहें-- 
तैसे ही हमारी मझियपन को मत रिकाइये | 
गोविंद प्रश्भु सकल कला सुन प्रवीत-- 
हमारे खनन संख उपजाइये | 


$ “राय रय सरयो' * पेसा सो पारस ऐैं । 
२, सक्तक्ष करा शुनति ( क ) 


२१४० ] गोविंद स्वामी 
३२६ 
[ ठोडी ] 
। विमल कदंब मूल अबलंबित ठाढे हैं पिय भानुसता तट । 
, सीस टिपारों कटि लाल काछिनी उपरेनां फरहरात पीत पट ॥ 
पारिजात अवतंस सरित सखी सीस सेहरो बन्यो 'अलक अकुटी लट ! 
विम्ल कपोल कु डल की सोभा मंद हास जीते कोटि मदन भट ॥ 
बाम कपोल बास भ्ुज पर धरि मुरली बजावें गाव टोडी तान विकेट ! 
'गोविंद!प्रभु के श्रीदामा प्रभृति सखा करत ग्रसंसा जै नागरनट ॥ 
३२७ [ आसावरी |] 
कुसुमित बन सधि विविध केलि क्रीडत रंगराई। 
बाँधी फेंग पट सलल्‍्ल युद्ध करें रस भरे दोऊ भाई ॥ 
करत बहस आपुस में कीन छुबे धाई। 
सो भैया हों ता पर चढिके “गोविंद! प्रभुकी गैया 'घेरन जाई ॥ 
श्र८ [ टोडी ] 
नितंत रस दोऊ भाई रंग। 
सुल्षप संच गृति लेत ग्र ग्र त॒ क्रिंद धिक्िट द्रम द्रम द्रम-- 
बाजत मसृदंग | 
कनक बरन टिपारो सिर कमल बरन काछिनी कंठि-- 
बनज धातु अति विचित्र सोहें स्थाम अंग । 
गोविंद! प्रभु त्रेलोक विमोहत देखत ठगें से-- 
ठाडे रहे कीटि अनंग |॥ 
३२६ 
[ टोडी ] 
नितंत १ सुभित बन सुंदर सुजान । 
बृडज रिपभ पंचम सुर अज्ञापत लेत विकेट अवघर तान ॥ 
_. ] “विविध कर्दय) - शेसा सो प्रारभ हैं 
१ बनी है अल्क लट ( क ग)२ यजाबत तान बिकट घट ३ सा अंदर 
चदि ( कु ) ४ गाइन (कक ) 
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श्रीदापा सखा संग अति रस परे ग्र ग्र ता ग्रग्रता पूरत मान । 
सकल कला गुन प्रवीन रप्तिकराय'गोविंद! प्रभु पूरत रस तान वितान 
स्‍ ३३० 
[ आसाचरी ) 
टेरत ऊंची टेर सब्र ग्वास | 
चली सखा खेलन व दावन गाह संग सत बाल ॥ 
भेंवर चकई विविध खिलोना लीजे हो नंदलाल ॥ 
ले गोधन आगे निकसी प्रजबनिता लेत बलेंयों अचरज पाइ। 
गोविंद! प्रश्ु पिय सदा विराजी हों हृह कहों सीस नवाइ ॥ 


३३१ 
[ धन्ताश्री ] 
खेलत व दावन के चंद | 
इत सब गाइ चरावत अपने रग उत सखा संधि गोविंद ॥ 
सघन क्ुज वहु दिसि फूले द्रम ऋूजत शिविध विहंग | 
निर्कंर भरित बहत मसलियानिल सीतल लता लबंग ॥ 
नाचत गाव वेसु चजावत लीला बरनि न जईहई। 
गोविंद प्रश्न पिय की छवि निरखत कोटि चंद निसि खुनाई ॥ 


डर 
[ सारग | 
ऐसी प्रोति कहूँ नहि देखी । 
जसुमतिसुत वल्नभसृत जेसी सेस सहस मुख जात न लेखी ॥ 
आश्यां माँगि चलत गोकुलकों छिनु छिनु कॉकि करोखन पेखी । 
सृनियत कथा जलद चात्रक की छुछुदिनि चंद चकोर विसेसी ॥| 
इनकी कियो सबे जिय भावत करत सिंगार विचित्र विसेखी। 
गोविंद! प्रभु गोबद्धन पे सॉगत चिछुरो पल जिन अधधे निमेखी || 


हे 


श्श्रशू गोविन्द स्वामा 


३३३ [ श्रीराग ] 
हों बलि नित्तत मोहन जति । 
देसी सुगंध प्रवीन ग्र ग्र त त थेई थेई लेत गति ॥ 
लाल काछ कटि पौत टिपारों छबि सोहन अति | 
गोविंद! प्रभु त्रेलोक विभोहत रसिक कुँवर दोऊब्रजपति ॥ 
खत[श[---- 
३७ [ चट ] 
आजु बनि ठनि लालन आए री तेरे मांन करि न्‍्योछावरि | 
जदिप बहुनाइक ' कहूँ न मन अटक्यो री तेरे गुन रूप मोहे--- 
तातें तोसों है री भावरि ॥ 
ऐसे री लालन पर तन मन धन दीजे सम्ुुक्ति सयानी-- 
पल छिन घटति विभावरि | 
दुती के बचन सुनि प्रेस विवस भई मिली री * “गोविंद'प्रश्चु सों-- 
राधे बॉधि सुहाग दॉवरि ॥ 
३३४५ [ नट ] 
आजु बने ब्रनराज झुँवर बेठे सिंघद्वार निक्सि अंग अ्ंग-- 
तलब नव छबि बरनी न जाई। 
अलक तिलक नासिका कपोल लोल कंडल छंबि देखत 
घावत कोटि कोटि रवि अरुन अधर दसनन में कोई | 
लटपटी पाग लाल पीत कुलहेँ भरी गुज्नाल-- 
लटकत सिर सेहरो बन्यो सोंभा अधिकाई । 
गोविंद! प्रभु की बानिक निरखत विथक्तित सब ब्रज जन सन -- 
रूप ग़सि गिरिवरधर सुंदर मन राई ॥ 


०'बनि ठनि ऐसा भी प्रारभम ह । 


१ तुम सो मन अ्रटक्‍्यों री (क थे ) २ मिले री गोविंद प्रभु राखे (क) 
२ देखत ( क य ) 


मोर [ १४३ 
३३६ [ नट ] 
माई री आजु सनशोेहन पिय ठाह़े सिंध द्वार मोहन तर जजन मन । 
तेंसीये मोहन सिर पाग बनी री तेंसीये कुल्हे सुरंग तेंसीये--- 
चनी साल बन ॥ 
तेसीये कंठमनि वैसोई मो तिन हार तैमीये पीत बरुनी खुलीहे स्पामतन 
गोविंद! प्रश्ुु के छु अंग प्रग परवारि फेरि हारो कोटि मदन | 
३३७ [ पूरबी ] 
आजु घनेरी लालन गिरिधारी या वामिक पर चबलिहारी' । 
चंपक भरी कुलह सिर लटदत कर्सेभी पाग छवि भारी ॥ 
चरुनी पीत स्थाम अंग अरगज़ा मोजे देखि मनमथ मचुहाते ! 
गोविद! प्रभु रीकि ब्रपभान नंदिनी कंचुकी छोरि भरति अकवारी || 
हे श्श्८ [ नचट ) 
, # अ'ग अ'ग सोहन सन की री सोहन । 
मोहन पाग मोहन कुल्हें सुरंग मोहन अलक बीच बीच? चंपकली 
छवि पोहन || 
मोहन लिलाट तिलक मोहन ओर सोहल कपोल अवतंस सोहन , 
सनि कंठ आ्राजे मोतिन राख बिराजे गोडिंद! अभु बलि चलि- 
कोटि सदन टग टग जोहन ॥ 
३३६ [ पूग्बी ) 
गेयों गई दूरि टेरो जू कान्ह . 
जे ऊंचे टेर सुनावी सव बगदेगी मेरे जान ॥ 
वृ दान में चरतत हरित तन चोकि चसकि टर पशे कान | 
दूध घार धरनी सीचत आईं ' सोविद ! प्रभु की-- 
जहाँ करत कमल मुख/पान ॥ 
१ बचत बलि ज्ञाऊे (क, ग ) २ देखत (कक ) 
* + लाखन अंग झग नोहन ' ऐसा मी प्रास्भ है 
३. परच चीच गगदी घपकली (ग) ४ टरट्गी (क)< हरे (स्व गोद मश्र 





१४४ ] गोविंद स्वामी 
३४० कि 
[ पूरची ] 
छबीले लाल की यह वांनिक वरनत वरनी न जाई । 
देखत तन मन करि न्योछाथरि आनेंद उर न समाई | 
कंद मूल फल आगें धरिके रही 'री सकल सिर नाई । 


गोविंद! प्रभु पिय सों रति मानी पठई रसिक रिक्राई ॥ 
३४१ 
[ नट ] 
झूडी मीठी बतियन हो लालन कैसे मन मारने । 
मुखकी धूर्त विद्या करन आए हम सों हम न होह ते त्रिया चलो झा।नें 
जैसेर सॉगल तन तैसेई दो मन अ्रति जिय की राखेंई रहत-- 
मुख की हम सों बातें | 
गोविंद! प्रभु कपट नायक तुम भई बड़ी बार पॉउ धारिये-- 
नीके करि हम जानें ॥ 
शे४२ [ नट ] 
# ते री मोहन मनु हर लियो | 
नेकु चिति इन चपल नेंननि ना जानों कहा कियो ॥ 
बैठे री कुंज के द्वार तुव मग जोचत भरि भरि लेत हियो । 
'गोबिदअभुको ग्रेम कद्दॉलों कहों री आली तो बिचु जाइ न जियो ॥ 
३४३ न 
प्रीतम ग्रीत ही ते पैये । 
जदपि रूप गरुन सील सुघरता श्न बातनिन रिकये ॥ 
सत कुल जनम करम सुभ लच्छन वेद पुरान पठेये । 
गोविंद! प्रभु “बिना स्नेह सुदा लों रसना कह नचेये ॥ 
१ रहे (ग ) २. कपटाई भई भई बार ( क ) 
* प्यारी तें री * ऐसा भी आरमस है 
३ जन्म फस॑ प्रवीनता समित्त पुरान ( क ) ७. बक्षि (ख ग) 
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29४ 
[ नढ ] 
वरजत क्पों जु नही हो लालन अपनी मुरली कों-- 
हमारी सखीन झो सवंछु चुरावबत । 
स्न हार उहै पैठति चित भंडार खोलति-- 
निधरऊ व्हे घीरज ध्यान ले आवत ॥ 
रोम पुलक्ि जागे असुझआ पुकार लागे-- 
तेऊ अंत नहिं पावत | 
६ गोविंद ! प्रमु मले जु भलोई न्‍्याव देख्यो-- 
ता'पर रीक्ति अपर मधु प्योवत ॥ 
(224 4 
[ नट ] 
बानिक्न दनि ठनि ठाडे शोहन सुंदर जमुना तीर । 
मोर ग्रुकुट चंदन खोरि कुटिल अलक भोंहें धनुख-- 
द्रग खंजन स्पाम वरन नाप्तिका कौर ॥ 
अधर दसन अपर बिच चिबुझ गा ग्रीवा मुक्ता माल बनसाल॒« 
उर गिस्ाज्न छोन कटि ना गभीर । 
पम न पुर रुनक्ू कुनक कंपित इसन मदन पोहन कर मुरकल्ी धरे- 
धीर गोपीनाथ “गोबिंद! बलबीर | 
३४६ 
[ चट ] 
त्िनु देखे मोहन कछु न सुहाय सखी । 
कहारी कहों मन अरुक्ति रह्यो है जब ते इस सेंननि बदन माधुरो चर 
तन सुधि बुधि दे रही भ्रालीरीदित रंनिन मनी जद॒फ्पिकल्षघोप लखी 
गोविंद प्रभुकों मैं सब सु दीनो जियक्री कहत तोमों को कछु रहो को 





३ एते पर अघर मधुर रख प्याचत ( के) २, सघोष ( क ) 


१४६] 22 
३४७ [ नट ] 
* माई हम न भई बडभागिनि वॉसुरी । 
कर अ'बुज में रहति सदाई पलपल पीवत अधर मधुर रछु री || 
मुरलीमनोहर नाम यातें कहियत ऐसो और कोनकी बदत जमजघुरी 
गोविंद! बलि हम कहत पियांरी माई याही तें विधाता लियो -- 
है हमारों सबंसुरी ॥ 
इ४८ [ नट ] 
मीठी मीठी बतियनि हों लालन मनुहारि करन आए | 
कद्दा कहिए जु तिद्षरी ' सुहृदताई जैसे तन ऐसेई मन हो -- 
ताते ब्रत्न जुबतिनि मन भाए ॥। 
कितु सकुचत पिय खरे नीके लागत अपनी प्यारी 'के रस छाए | 
वनि धनि तेई! बडभागिन जुबती जिन कोंन सुकृतव कीने यों--- 
तातें गोविंद! प्रभु पिय पाए ॥ 
३४६ [ नट ] 
मोहन नेंनन तें नहीं टरत । 
बिनु देखे तलावेली सी लागत देखत मन जु हरत ॥ 
असन बसन सैनन की सुधि आयें न कछु न करत | 
गोदिंद” वलि इस कहत रियारी त्‌* सिख दे सिख दे-- 
सखी मोपें कैसेंक आबे री भरत ॥ 


३४० 
मोहन मोहिनी घाली री सिर पर । 
जोई भोहदी रहत सदाई जो लों न" देखों ब्रजराजक्ुंवर।॥ 
जदपि धीरज धरों छुनि मेरी आली तदपि मुरलीधुनि सुनत प्रानहर | 
अब न रहो परे प्िलोंगी 'गोविर!प्रमु अंग अंग ललन सुंद्रवर।॥ 
« 'हिम न भई” * तेसा भी प्रारम है ! 
० तेरे ह॒दे की सु दरताई तैसेई स्थाम ऐसे ही मन हो अति तातें ( क ) 


? प्रान पिया के (क)३ हो जे ब्रिय पूरव सुकृत (क ) ४ ज् (ख ) 
₹ न देसियत ये ब्ज़राज् ( क ) 


भोग [. १८७ 
३४१ . [ नट ] 
& राधे तेरे गाबत कोक्निला गन रहें री मौन धरि | 
कीटि मदन कौ लियो हैं मन इरि।॥ 
कंज महल में मोहन मधुरी तांन राखी 'विवांन तरि। 
शोविद'प्रश्नु रीक हुदे मों लगाइ लई बृषमानकुंवरि ॥ 


8शर 
[ तट ] 
+ लालन नांहिन'री काहू के दस के । 
बराबरी भई रो त्रिय उनसो मन अरुझाये येव्ती झदाई अपने रसके ॥ 
निरखि परखि देखि जियको मरम गयो कामिनी बदन के सन कसक्रे। 
जद॒पि कछू मोहिनी री गोविंद! पें जुबती सभा में ददत जसके ॥ 


३४३ 
[ नट ] 
* लालन बहुत मनुहार करी | 
हों तो तेरी रख* देखि रही री चाहत चुप जो पे कछु कहि आधे- 
त्यों सथों 5 व शौन घरी ॥ 
मदनभोहन बेठे कुंज मंडप तुब मिलन आतुर-- 
घरी पल जात जुग भरी | 
'सोविंद! प्रभु तोसों सदाई प्रनत हैं री--- 
कौन टेव परी सो तें 5 व निद्ठराई पकरी ॥ 
३४४ [ नड ] 
सेंदेमे 5 व केसे हो प्यारे ललना सांनिनी मांनत दजति | 
फितीक बार तुम हों पठई जु अनेक जतन करि मे मएुझाई उन-- 
अपने ज्ञिय जु कोटिक बात संचति || 


प्यारी राधा तेरे” ऐसा भी प्रार्म हैं । 

१ राखी हूँ जु (ख ग) 

* “थ्यारे क्ाक्षना! “ ऐसा सो ग्रास्म हैं । 

२ भाहिने (क)३ इनसोॉ४ वेतो (खग) 

> बहुत मनुड़ारि' "ऐसा भो प्रारम है । “ सिर ( के ) 


डा 


श्श्ष ] गोविंद स्वामी 


कितीकृ' दूरि कुज कुज की ओट आंपुन चलिये पिय जु--- 
जीत्यो चाही रतिपति | 
गोबिंद! प्रभु आए दूती के पाछे' पाछे प्यारी के निकट -- 
अचल झट दिए जु कछूड्ब” मेन सकुचति ॥ 
३४४ 
[ नट ] 
हँसत हँसत लालन आये री मेरे अगना | 
है। ती तेरी भेख देखि ठगी सी रही मेरी आली री जो पे कछु- 
कहि आधे छवि भई मगना || 
जिय की रिस गई अधिकहू रुचि बाढही मोहन मोदी री -- 
भयो ही मन क्गना | 
कर सो कर गहि हुदे सों लगाइ लई मिले री गोविंद! प्रभु-- 
सब सुख निमि जरगना ॥ 
खुत्चयूत ( ब्रज-आअगब॒नी )--- 


३५६ 
[ गौरी ] 


अग्रतक्िट प्रू भ्रू धर ध्र घ॑ धर धू धर न न न न-- 
नृत्तत रसिक वर आवत गोधन संग | 
लाल काछनी कटि किहिनी पम नूपुर रुनकुनात सीस टिपारो- 
अति खरोई सुरंग ॥ 
उरप तिरप चंद चाल म्ुरलिका सृदंग ताल -- 
संग मुदित मोप बालक" गावत तान तरंग | 
प्रजजन सब हरखि निरखि जे जे कहें कुसुम: बरणि-- 
गोविंद! प्रद्ध पर बारों कोटि अनंग || 


२ केतिक ( क ) २ वहुक नेननि सुसकाति (क) ३ शआक्षी रो (खग) 
४ पिय ए सब सुख ( ख ग) २ ग्वाज् (क ) ६ सुमन ( क 


सन्व्या(यज-भावनी) [ रेए६ 


३५७७ 
[ अठताल ] 
अद्दो पिय कैसे के धरत मदुल चरन धरनि । 
पिरि की कॉकरी अति कठिन तन अछुर रसनाधर लियहि- 
सुधरि सुधि करि करि छतियाँ जरनि ॥ 
सरसि सुजात गरम की प्रिय मुसत हमारे कठिन उर-- 
सहसा ही न धरि सके डरनि । 
'मोचिंद! बलि इसि कहति पियारी तुम ही जीवनि -- 
तन पुलक्ित ग्रेम असुवा ढरनि ॥ 
३५८ 
| श्रीरा | 
आओ १ मेरे गोकुल5 के चंदा | 
मई बड़ी बार खेलत जमुनातट बदन दिखाई देहु आनंदा॥ 
गाइनिः की आवनी की विरियों दिनमनि किरन होत अति मंदा । 
आए तात मात छतियाँ: लगि 'गोविंद!प्रभु तजबन सुखकंदा ॥ 


३४६ 
[ पर्ची ] 
आगे आगे गोधन पाछे गिरिधर पिय अधर बेनु-- 
सुर भेद बजावत । 


मोरसुकुट गुजा पियरो पट चनमाला उर हार विसद्‌-- 
त्नज जुवतिनि विरह नसावत आवबत ॥ 
ग्वाल मंडली मधि विराजत तन मन अति अभिलाख बदावत | 
'शोचिंद! प्रशु बन तें ब्रज आवत निरखत मेंस परम-- 
सुख पावत ॥ 





१९ साथे (क ) + गोविंद गोकुल के चंदा | रू, थ ) ३ सौ द्ावतिवी 


भई है विरियों (क ) ४ क्ञागे (क गे ) 


१४५० | गोविंद स्वामी 


३६० 


[ गौरी ] 


# आज लाल टिपारें छवि अति बनी | 

बिच बिच चारु सिखंड बीच बीच मंजुरी नूत बिराजनी ॥ 
घेनु रेनु रंजित अलक्ाबलि सगत्र गाव सॉंधें सनी। 
मधुप जूथ उडि उडि बेठ सखी पारिजाति अबतंसनी ॥ 
अंगद वलय कर मुद्रिका खचि नग कटि तट पीत काले काछनी । 
श्रीवत्स लच्छ उर हार त्रिमद सखि कंठ छसत कौस्तुम मनी 
त्रिजग भँवरी लेत सुधर ग्रग्र ता धिधिधिक्िट थुृंग थुंगनि । 
ग्राल लाल गति उघटनि गोविंद! प्रश्नु त्रैलोक विभोहत-- 

तिर्तत रसिक सिरोमनि ॥ 


३६१ 
[ गौरी ] 


आधत धारें माई थेंनु सखन संग करत छलोल । 
"बदर पांडु मुख ललित अधर छवि श्राजत कूंडल मृदुल कपोल्ल ॥ 
गोरस छुरित सुदेस केस अति मुकूट खबचित मनिगन अमोल | 
स्ग मद तिलक चपल सुंदर अब कृपा रंग रंगे नेंन सलोल ॥ 
उर बनमाल मधु गंध लुब्ध रस लटपटात मधुपनि के टोल | 
कनक'* किंकिनी नू पुर ऋजित कल कनक कपिस कटि तट निचोल || 
श्रुव वज्ञांकुस कमल" ब्राजत पद नख दृति कोटिचंद नहीं तोल । 
चलत चाल गजराज मत्त जिमि 'गोविंद! प्रभु हंसि बोलत मधुरे बोल 


६8 “ ज्ञाल टिपारें * ऐसा भी प्रारभ है । 
१, रदुल दास सुकुलित अघर ( क ) २ झत्नोज्न (क ग) ३ सुगंध (छत) 
४ केंचक [ ग ) #, चलय (के ) 


सन्‍्ध्या बज-आवचनी [ १४१ 
नम [ गौरी ] 
आवत बन ते चारें घेतु । 
सखा संग सृति बदत सधुप गन मुदित चजावत वेनु ॥ 
अमृत सधुर धुनि पूरत ख़वननि उठि धाई सकत्त तज्ि ऐनु । 
ह॒ंदं॑ लगाइ ब्रजेस्वर अंचल पट पाछत सुख रंचु ॥ 
उन सहन सज्जन करवावति भृूषन 'पीत बसेन । 
शोचिंद! प्रभु खटरस भोजन करि विम्नल सेज सुख सेन ॥ 
हु श्६३ [ श्रीराग ) 
आवत 'पन तें त्ज को री गोधन संग । 
मधुत्रत मधुमाते स्तति देत मरी बाजे तान तरंग ॥ 
पीत टिपारो लाल काछनी कटि बलेज धातु विचित्र सोहे 


स्यामल अगर | 
“गोविंद प्रभसखा अं स भुज धर फ्ेरत कपल गावत ख्नति उतंग ॥ 
३६४ [ गौरी ] 


उम्रगि चली पति बरनी में ते स्थाम सुभग तन माई । 
त्ताहू में अति अंग राग सोसमा कही ने जाई।॥ 
लाल पा चौकरी पिराजे कुलह सुरंग दढरकाई। 
स्निग्ध अलक विच विच राखी चंपकली अरुझाई ॥ 
देखन रूप ठगोरी मी लागी मेंन रहे अरुकाई। 
गोचिंद ! प्रमु सब्॒ अंग अंग सुंदर मनि राई ॥ 

३६७ [ गोरी ] 

कदम चढ कान चुलावत गेंया । 

मोहन सुरली को सब्द सुनत ही जहाँ तहाँ तें उठि घेंयों ॥ 
आयो आदवो सल्दधा सिसिट सब पाई है एक डेयोँ। 
गोविंद! प्रभु बल्दाऊ सों कहन लागे ऋब घर को वगदेयों ॥ 





१ वतन सज्ेन (क) ४ चने म्ज को ( कू ग)३, बरनी ने ( क) 
४ संग के पाई (के ) 


३६६ 
[ भ्रीराग ] 
कनक कंडल कशेल मंडित गोरज छुरित सकेध । 
पद गज चाल चलत सरभिन संग लाडिलो केंगर बजेप ॥ 
नेन चकोर किये 9 जबमी पीवत बदन राक्रेस । 
अति प्रफुलित मुख कमल सबनि के गो पकुल नलिन दिनेस ॥ 
अति सद तरुन विध्‌ नित लोचन अति विकसित रस कप! अवेस । 
चितवत चल्त माधुरी बरसत गोविंद! प्रभु तज् द्वार प्रतेस ॥ 
३६७ 
[ श्रीराग ] 
कमल लोचन कान्ह मधुर सुर गांवे । 
अधर बंसी घरी त्रिजप ग्रीवा करी कुटिल अ्रवक्नों कनि कहि नहिं माव 
बदन अबुज मास कुटि ल कतल्व अली के की पंख|वली सी ६ सोंहे । 
सत्र गंजा पं भ् कर्णिका लंबिता भोंह मनसथ चॉप सवन पोहें॥ 
गंड मंडल चारु विमल कपोल दुति घ्ुरलिका चुंविता जगत जाने | 
परम मनिल्लज्जिता बंप कुज्ञ संग हो देखि गोविंद' प्रभ अनख मान 


३६८ 
[ पूरबी ] 


गोधन पाछें पाछें आवत नटठवर पु काछें । 
छुरित गोरण अलक छवि मोपे बरनी न जाई-- 
कनक कुंडल लोल लोचन मोहन वेनु बन्नावत ॥ 
प्रिय सखा मज अप घरें नील कप्तल दर्छित ऋर अधुन्न त- 
स्रति देत छंद मंद भघुर गावत | 
गोविंद! प्रभु बदन चंद जुबती जन नेन चक्रोर--- 
रूप सुधा पान करत काहे न जय भावत | 


१, कूल (ख ) २ करें (ग) ३ जुबतिन मन नेन ( खग) 


सन्ध्या-त्रज-आआावनी [ ६४३ 





३६६ 
[ श्रीराग _] 


गोप ब'द संग नि्त रंग । 
सरिगमपथध नी अलाप करत उपजत तान तरंग ॥ 
लाल काछि कटि पीत टिपारो वनज धातु चित्रित सुम अंग | 
गोविंद! प्रभु त्रेल्ोक विभोहन बारि फेरि डारों कोटि अनंग ॥ 


३७७० 
[ पूरची | 
गोवद्ध न चढ़ि टेरी हो गाँग बुलाई धृमरि धोरी। 
स्पांम जलद गंभीर गरज भरा मंद संद-- 
और मधुर मधुर सुर सुनत ख़बन फेरी होरी ॥ 
दूध धार धरनी पर सिंचति धाई सब्वे पूंछ फेरि फेरी | 
गोबिंद! प्रभु कौ छुखारविंद देखि हूँकि सब आस पास रही घेरी । 


५ 


३७९ 
[ पूरी ] 
घेरो घेरो हो बलदाऊ । 
गैयाँ दूरि गई या बन में नहिं देखियत गिरि चढि जाऊं ॥ 
चाल केलि क्रीडत संकरसन धाहई गए" हरि शऊ। 
सथि पय पीवत ग्वाल संडल से अजहेूँ नहीं अधाऊ ॥| 
चढिउ्य हो छो चितवत हरि टेरि सुनी आऊ । 
गोविंद! प्रभु पिय को आझावत आनंद उर ने समाऊं ॥ 
इज 
[ श्षीरारा ) 
घेरोी लाल आपूनी गेयाँ। 
नेकु मुरली चजाह छुनावो सन सुतत थे जहाँ तहाँ तें-.- 
ब्लावेगी * ब्ैंयों ॥ 


४ छिच्िछ है बर ) 5७ ज्कन्‍न है जैक ॥ ७ जिन # +- + अब थी हक 





(श्छ ] गोजिंद स्थामी 
चरन चरत दूरि गई देखियत नही हरित फ़ोमल तन देखत रही लुपैयों 
गोविंद! प्रभु ऊँचे टेरि टेरि बोलो मई अवार-- 

पगदावहु नातरुखिजेशी रानी भेया ॥ 
३७३ 
[ गौरी ] 
ठगौरी घाली री' मेरो मु लियो हरो। 
सल्ली स्वाम्रमुंदर ए री बित्ु देखें जग समान जात घी ॥ 
बदन माधुरी पीवत सत्त भए ढीठ री अब प्रेरे नेंननि कछु वान परी । 
गोविंद! प्रभु जब देखत सखी सब सुधि बुधि बिसरी || 
३७४ 
| गौरी ) 
ठाहे खरिक द्वार नेननि ही में हँसत । 
गोँइ दुह्यदन चली क्षिमोरी लोचन हदें बसत ॥ 
मृदु म्ुसिकाइ चली उत्टी हो उर तें अचल खसत । 
मुख की क्विरन सुधा रम पूरी पीक्रत मोहन तसत || 
'शोविंद! प्रु की अटपटी बातें बरस ही उर गसत । 
जो देखें सो मोहि (हे सखि ज्पों तेंगोल मुख रसत ॥। 
१७४ 
[ गौरी ] 
ठाहे हैं दोड भैया सिंघ'पौरि । 


अति उदार सकु चार मनोहर निरखि सखी आई दौरि॥ 
नीलांबर पीतांबर भूखन उर बनमाला सलय जु खोरि । 
त्रजकुल मानसरोचर मंडल वे देखो कल हंसनि ज्ोरि ॥| 
गोविंद'अभु हरि नंदसुवन स्यास बलराम गौर दरसन ठगी रि । 
ऐसे पति हम कैसे पावे' श्रीराधे सकर अह गौरि | 


# 'तिं गौरी५ , ऐसा भी भार है । 
१. री घर मेरी (य) 


सच्या-म्ज-घाचनी [. १४५ 
३७६ [ गोरी ] 
तथ तें रूप ठभीरी परी | 
जब तें दृष्टि परे मममोहन रहत सदा * सं गद्दी तत्रतें भेख मधुत्र द घरी॥। 
कस्तल बदन कपहूँन तजि सकल सुगंध च्तो छवि तरंग री। 
विकसित रहत सदा शोविंद! प्रभु सुरमी रेनु रंजित पराग भरी ॥ 
३5७ [ पूरबी ] 
देखी साई आवत हैं बनवारी। 
सोरम्ुकुट क्टि पीत काछिनी उ९ घनमाला धारी ॥ 
ग्वाल संडली संधि बिराजत सतमथ के मदहारी। 
गोचिद प्रश्ु पिय के मुख ऊपर त्रिथुवन सोमा बारी ॥ 
श्ष्द [ पूरची | 
नंदनदुन सुरभी संग आवत बने । 
केकी नव चंद्रिका मुकुट सिर पर धरयो मझर कु डल रुचिर॒- 
जुगल स्रव॒न-ठने ॥ 
झुटिल कच अलक्ष गोरेंनु मंडित बसन भृझ्ुटि को बड दृण सार्तों- 
सदन सर तने । 
नासिक लतित बेसरि अरुन अधर कर मुरलिक! देर गोपी--- 
विरह दुख हने ॥ 
चैजंती उर पीत पठ करि कस्यो क्षिकिनी रटत सूपुर-- 
चरन रुनभुने | 
नख सिख सुभग नटभेख गोपालबर हँसत भ्रमुदित संग--- 
न गोप बालक घने ॥ 
नाद मर नृत्यरम गज॑ना घोर में निरखि ब्रजज्नन सकल--- 
देखि सुख सो पने । 
जयति सिरिराजधर घीर 'गो्दिंद प्रसु तुव सुजस सनक सिव- 


सेस स्तति भने ॥ 
१, रागी (क ) है 


श्श्६ं ॥ गें/विंद स्वाभी 


३७६ [ गौरी है 
बन तें बने अत ब्रज । 
सिखी सिखंडदल कुसम चूडा सब छुरित अलक गोरज। 
बनज धातु सांवरे अंग चित्रित उर पर बनी जु ख़ज | 
प्रिय सखा अंस भुजा धरें लटकत चलत चाल मद गज | 
अधर सुधा पूरित सब र॑ध्रनि मुरली कलित करज | 
'शोविद! प्रभु त्रजदासी हरखित निरखत' बदन नीरज ॥। 
उछ८० 
[ गौरी ] 
बन ते' बने माई आवत ब्रजनाथ | 
गावत गौरी राग बल्लच बालक साथ ॥ 
केंसभी पाग सिर कुल्हे चंपक मरी सेहरो कहेँ कहें कुसुम सिथिलाथ * 
ब॒जावत पत्र शृंग कोलाइल आवबत घोख पथ ॥ 
प्रिय सख्ा भुज अंस लीला धरें रतन खचित मुरली सोहे हाथ | 
'गोविद? प्रभु के मुखारबिंद पर वारों कोटिक मनमथ || 
रैफर 
[ पूरवी | 
बोलत धेनु गोवद्ध न गिरि चढ़ि। 
मोहन मुरली धुनि सुनि ख्वननि-- 
धोरी काजर गाँम गुने री मुरि धाई प्रेम बढि ॥ 
आसपास सब घेरि रही न्हैं? वह वा पर वह वा पर चढि। 
गोविंद! प्रभु सु हस्त कमल परस कियो वे तातें दूने दूध बढि॥ 
द्पर [ गौरी ] 
त्रजरानी री तुव कुंबर वर। 
जब वह बेंनचु अधर धरत तब ही खग सग लता सरिता धेंचु-- 
सुनि सखी उमगि मरत हैं री आरनंदवर ॥ 


१ निरखि (ख ग) २ उुसुमअथ (क ) ३ सुनत स्रवननि विवस 
नई काजर गाँग गृज़री हिरन मुख घाई (जग) ४ है पकरि वाह्द वह्द (क) 


कर 


सन्ध्या-ब्रज्-आवनी [ ६१७ 
शरीर सखी प्रसी हंस सारस अति सुख मेंन मूं दव री-- 
गीत चारु सुदेस सुनि उनके प्रान हर ॥ 

धरति सृगी पीवत ए सहे पति गोविंद ! प्रभु को-- 


लच्मी सहोदर शे बरन वर || 
... हैपरे 8 [ पूर्ची 
मुरली अरुन अधर धरे आवत हरि हर इरें-- 


गावत मुख रसिक तान सुरभिन सेंग लौने। 
मोरपच्छ सीस मुकुट मकराकुत कुंडल छवि-- 
बैजंती माल अंग चंदन ही दौीने॥ 
कझाछिनी कटि नू पुर पद निपट वचन अटपंटे रट - 
नटवर ब्रपु ख्वाल्न संग सोमित रंग भीने | 
गोविंद! प्रभु गिरिवरधर ग्यालि निरखि थक्रित रही- 
धावत मुख वारिज ऊपर मकर द्रग कीने ॥ 
रप [ गौरी ] 
मोहन तिलक गोरोचन मोहन लिलाट अति राजें | 
मोहन पर मोहन कुल्हे मोहन सुरंग अति अ्राजें ॥ 
मोहन खव॒न मोहन कनक कुसुम मोहन अवतंस बिराजें | 
सोहन अधर पुर मोहन सुरली सोहन कल गाजें॥ 
मोहन मुखारबिंद पर फूपत मोहन अच्क अति मानों मधुकाजें 


'गोविंद'प्रभुनखसिख मोहन जू मोहन जल ॥ 
सर "ुघ2 ,.[ गौरी | 
लाडिली बन ते बनें आधत गोधन संग | 


गेरज छूरित कपोत् अज्तक जु कृपारस नेंन सुरंग ॥ 
लाल काछ कटि पीत उपरना" बन न्ञ धातु सोहे अंग | 
दरतनीय बनमाल तिलक पर बारी कोटि अनग ॥| 
सुरति देत कुसु मनि गति मुरली बजावत तान तरंग | 
गेबिंद! प्रभु के श्रग अंग पर सुंदर सीवा लहरि तरंग ॥ 


श्श्य ] गोविन्द खाता 
रेप६ 
[ श्रीराग ] 
सोमा कहि न जाइ बन तें आवनी | 
प्रिय सखा अंस झुजा धरें लटगकत चाल चलत गज -- 
सधुर मधुर सुर गावनी |॥ 
मरुदित' सल्या खति सधुपगन संद मंद घुरली बजावनी । 
ब्रजजन' उमगि चले 'गोविद! प्रभ्मु देखन कों-- 
निरखि मदन ताप नप्ताबती ॥ 
शेप७ [ श्रीराग | 
सोमित सुंदर म्दुल गंड। 
गोरज छुरित कनक कुंडल मिलि अति छवि राजत घदर पंड ॥ 
सोहत लाल पाग लालन सिर लटकि रही सीस सिखंड । 
ब्रिजग सेंवरी हँसिलेत गोविंद! प्रश्ु अति प्रवीन नत्तत दंड | 
शेपप [ पूरबी | 
फुसीहत कनक कुसुम करन । 
अरु सोहत मोतिन अबतंस लटकत मनसथ मन दरत ॥ 
लाल पाग आधे सिर कुल्तहें चंपक बरन) | 
गोविंद! प्रश्न॒ सिंघद्वारे ठाहे पिय. सखा श्रंज भमुज धरन ॥ 
के रैप& [ पूरवी ] 
सोहत गिरिधर म्रुख मदु दास । 
कोटि मदन कर जोरि उपपित बलमित जु भुव विलास ॥ 
कुंडल लोल कपोलन' की छबि नासा मुकता ग्रकास । 
सोमा सिंधु कहाँ लगि बरनों वारनें “गोविंद! दास ॥ 


१ सरित (क )२ बीधिन (क ) कु सोमित कनझू कुसुम निकरन '"' 


ऐसा भी प्राभ है। ३ भरन ( कु ख गे) ४, विराजठ (गर) 
४ वक्षि वल्षि (क ) 


ब्यारद हि [ एश६ 
३६० [ पूरवी 
सोहत लाल पाग सॉकरे पेचन चोकरी। 
सुंदर कर केसन बिच राखी सुग्रथित कुंद करी" ॥ 
सुरति समित अति सिधिल लोचन नित्तंत झुव रम भरी । 
शोविद! प्रभु प्यारी संग बेटे जहाँ * निविड निकुंज दरी || 
३६९ 





[सारग ] 
सुंदरता की ए री हृद । 
कुंडत लोल कपोल विराजत बलगित भुत्र जु तरन मद ।। 
विद्रम अधर दसन दाडग घुति दुलरी कंठमनि हार विसद । 
गविद! प्रभु वन तें ब्रज आ्वत मंद गज चाल धरत पद ॥ 
श६२ 
[ गौरी ] 
निर्तत मोहन रसिक सखन उहित गृ गू त त थेई थेई तत थेई तता 


सदंग प्रुभ भ्रम ताल उपंग मिलि स्‌ ति देत मधुपगन सधुमता || 
टिपारो प्तिर पीव लाल काछिनी वी किंकिनी कुनकुनात-- 


गावत सुरसता | 
तोविंद!प्रभु गोप चालक संग जे जे जे करत प्रेम अनुरता ॥ 


पर हि र्‌ चित 
पुर 


३६३ | कान्‍्हरों ] 
गिरिधरलाल बियारू क्ीजे। 
पूरी दूध मलाई प्रिश्री पहिलें कोर प्यारी को दीजे ॥ 
से जेबत लाल लाडिली दोऊ ललितादिक निरखत सुख लीजे। 
गेविद! प्रभु प्यारी कर वीरी पीक दान वखियन कों दीजे ॥ 


१. कही २ तहाँ(क् ) ३, लट लटकन ( छा ) 


१६० ] गोविंद स्वाप्री 
३६४ [ कान्हरो ] 
मेया मोहे माखन मिश्री भावे । 
ओंट्यो दूध सदि धौरी कौ भरि कटोंरा कोंन पिव्राये ॥ 
अजहूँ विहान करत मेरो भरी नींद री की ऊपर आधे । 
गोविंद! प्रभु पर बलि वलि जननी ले उछंग पय पान कराते॥ 
छायूलू[---- 
३६४ [ कंदारो ] 
लालन गिरिधारी नवल कुजविद्ारी । 
अंग अंग पर सनप्तथ कोटिक वार डारी ॥ 
संग नवल नारी ब्रषभानु की दुलारी। 
सुतति केलि अंग अंग सुखकारी ॥ 
ग्रथित बेनी पियारी" चंपक जाति निषारी | 
प्रसत उर पुलकित मरत अकवारी ॥ 
कंठ सुघर भारी मधुर तान संचारी। 
दंपति राग रंग राझख्यो 'गं।विंद! बलि बलिहारी || 
३६६ 
[ कान्हरो ] 
” नवल नागरी संग्र नवल नागर राई। 
नबल कुंजविहारी मनमथ मनुद्दारी सुरति केलि अंग अंग सुखदाई॥ 
नवल राग कान्हरोी जु कहत सुघर नवत्त नवल तान लेत मम भाई । 
नवल रंग दंपति के देखत 'गोविंद' बलि बलि जाई॥ 
३६७ 
[ कान्हरो ] 
कुजमहल में रस मरे खेलत पिय* प्यारी | 
तैसोई तरनि तनया तौर तैसोई सीतल सुगंध मंद बहत पवन-- 
तैसेई सघन फूली जुद्दी निबारी ॥ 


१. पिय प्यारी (क )8 संग प्थारी (क )३, सीत (ख गे ) 


“हो । 3 नरक. मम लकी अक मल... पे, ( 2 पलक । पक आन. कीच. 


शयन [ १६६ 





तेसेई प्रफुलित बनराजीब तैमेई अलिकुल री-- 
स्वननि को अति सुखकारी | 
'गोविद” बलि बलि जोरी सदाई विराजो-- 
गावत तान तरंग सुघर मारी ॥ 
श्ध्य [ कंदारों 
रसभरे दंपति कंजमहल में सुरति रसी | 
नव संगम री अध घूंघट पर अवलोकन में ईपदू हास हेंसी ॥ 
स्थाध भुजन बीच प्यरी चंदन बिराजित--- 
सानों जलघर तें निकस्पो पूरन ससी | 
अमृत वचन किरत स्वत पिय प्र-- 
गोविंद! प्रभ कीन्हें सुहाग सों बसी ॥ 
३६६ [ केंद्रारों ] 
कुजमहल में ललना रसभरे बेठे संग पियारी । 
रचित रुचिर रमनीय वदन पर झग सद तिलक सेंवारी ॥ 
धन चय चिक्ुर कुसुम नाना रेंग--- 
ग्रथित सृदुल कर चंपक बकुल शुद्धाव निवारी | 
गोविंद! प्रभु रस बस कीने वृपमानुनंदिनी -- 
सो तो मदनसोहन शिरिधारी ॥ 


५०५ 
[ कान्‍्हरो ] 


कृपा रस लेंन कपल फ़ले | 
सुव विल्ास देखत कोटिक मनमथ रहे भूले | 
घदन कमल पर कुटिल अज्तक छवि मोतिन' अ्वतंस रहे कूसे। 
धोविंद! प्रभु प्यारी येंग बेंठे! जहाँ कलिंदी कृत्ते॥ 


१ दुल्लारोी (ज था) नंदिनी सदनमोहन ( के) २ मोतिन हार श्रदतस 
ऊऋले (क ) ३ पड़े कालिंदी के कूले ( ख, ये ) 





(६२ ] गोचिंद स्वामी 
४०१ 
[ केदारों | 
बैठे दोड कुंज मंडप पिय प्यारी | 
दुल्हें हो नवलललाल गिरिधारी दुलही संग श्रीव्ृपभानदुलारी ॥ 
लाल पाग लालन सिर सोभित नवल सेहरो छत्रि लागत भारी । 
गोविंद! प्रभ्मु पिय इृह सुख देखत अपनी तन मन थारी ॥ 
छ०ग्र 
[ कान्हरो ] 
* रंग महल में रंगीलो लाल बेठो रंग भरे । 
हँसि गिरि जात पिय की थंक्र मधि वल्गु दास रसमत्त परस्पर मन हरें। 
कुच अंतर गादे आलिंगन देत ललन पिय भुज बस परे। 
गोविंद! प्रश्ु प्यारी संर्ग गावत तान वितान तरें॥ 
४०३ 
[ कान्हरो ] 
जोरी सरस बनी । 
मदनगेपाल राधिका दुलहनि सकल सिंगार करी॥ 
गोर स्याम तन अधिक रिराजत अरस प्रस रस उम्रगि भरी । 
शोबिंद! दास बविलास महा सुख अस बंप ब हो लय री ॥ 


४०४ 
[ केदारो | 
मदनमोहन बेठे म'जुल कुंज म'डप ग्रेयसी म्रुदित संग । 
लटपटी बाग आधे सिर लटकि रही से दरें चंपो कूमि लाल भरे रसरंग॥ 
गेरोचन तिलक अल कुंडल छब्रि चारु प्रभात उपत्त कोटि अनंग! 
स्पाम सुभग तन पीत पट राज्त श्रंग अंग उछलित छब्रि तरंग ॥ 
रसिक राइ रसमत्त पियारी सुंदर कर कमल घरत कुच उतंग | 
गोविंद! प्रभु सुहाग बस कीने री खसित मोतिन म'ग। 


६ 





कु जमद््ञ में? “ ऐसा भी प्रारभ है. 


शयन [ १६३ 





८०७ 
[ कान्हरी ] 
मुत्र सों मुख मिलाइ देखत आरसी । 

विकसित नील कमल ढिंग उद्ित" भषों किधों सप्ती ॥ 
निरखि बदन मुमिक्याह परस्पर करत विहँसि गिरिजात अ क हंसी | 
गोविंद! प्रभु प्यारी ज़ु परस्पर देखियतः परे श्रेम बसी ।॥ 

४०६ [ कान्हरो ] 

ब्ेंठे दोड कूजमहल पिय प्यारी | 

सोमा कही न जाह विविध कुसुम तन-- 

पहिरें भूखन अरगज्ा भीनी सारी ॥ 
रति रसमग्न भए मिलि गावत राग कानहरो भारी। 
भोविंद! प्रभु पिय देखि दंपति सुख कोटिक रतिपति वारी ॥ 

१2५७ 
[ कल्यान ] 
& दंपति रंग भरे | 

बेंढे कुंजमहल तें निकसि राग कल्यान अलापत-- 

रसभरे लेत परस्पर रंग बितान तरे ॥ 
लेत अति जति भेद कर किनरि इक सरी टोकतान सुदार ढरे । 
'गोविंद! चलि बलि पिय प्यारी बांह घरे दोऊ ग्रति सुधर खरे॥ 

ध््प्८ [ बिद्दागरो ] 
खेलत कुजमहल गिरिधारी । 

विविध भाँति फूली द्रम बेली तेसिश सरद निप्ता उनियारी ॥ 
तैसेई सधुप कोक्ला कजत तेसोह पवन बहत मलियारी । 
हरखि हरखि सब्र अंग प्रसि के इहि विधि सुख बरखत गिर्धिरी॥ 
रसिक सिरोमनि नंदनंदन श्ररु रसिकराह वृपभालुदुज्ञारी । 
गोविंद! प्रभु दंपति सुख सागर छिनु छिन्ु उठत तरंगनि भारी ॥ 


१. धक्ित सयो (के) २. पिय प्यारी परस्पर (क) ३ दंपत्ति परे (ख गे) 
» ' बडे कुजमहलत दंपति१** ऐसा सी श्रारम हैं । 


१६४ गोविंद स्वामी 
४०६ 
[ बिहाग ] 
करत हैं कूंज कुजन केलि | 
जपुना पुलिन सुभग बृदाबन गिरि गहेबर रस खेलि॥ 
सोरस जल भरना सरिता सर अवगाहन पश पेलि। 
ब्रज विहार गोविंद! गिरिघर पिय राधानागर वेलि।॥ 
४१० 
[ विद्ाग ) 
क्रीडइज दोऊ नवनिकुंज । 
स्याम स्पासा ललित लपटनि बढयो आनंद पुंज ॥ 
बढयो सुरत संजोग रस बस भण प्रेम तरंग । 
हाव भाव ब्रजभाव झदु बधू बचच उदित अनंग ॥ 
राधिका गिरिवरधरन छवि कहत ने बने बेन। 
बसो “गोविंद! दास के उर संतत निरखो नेंन ॥ 


४११ 
[ केदारो ] 
कदंब बन बीथिन करत बिहार । 
अति रसभरे मदनमोहन पिय तोरयो पिया उर हार ॥ 
कनक भूमि बिथुरे गज मोती कुंज कुटी के द्वार । 
“गोविंद! प्रभु " स्वहस्त करि पोहत सुंदर ब्जराजकुंबार | 
घर [ कान्हरो ] 
लाल लाडिली सुज्ञान रूप सदन गुन निधान-- 
कूंज छुसुम के वितान बेठे दोड वे समान । 
चारु हास रति विलास मंद मंद म्रुसकान-- 
छवि बदन के सुँदरता पर वोरों राघे सप्ति भान ॥ 
नाव सिख सोहत सिंगार मौर स्थास तन सुदेस-- 
सनम्ुख द्रग धर साथें मानों अ्रकुटो कमान । 


१ श्रोह्ृस्त कम्तज़् करि (क ) 


शयन [ १६४५ 


नम 


सुरति केलि रसिक मेलि बिच बिच भज् कंठ मेलि-- 
तरनि तिलक गेोपसता नाइक पिरसोर कानह । 
चिरज्ञीवो दंपति मेरे तत सन घन प्रान जीवन--- 
या नेंननि तें न टरो तुम विनु चाहों न आन ॥ 
गोविंद! गिरिराजधरन राधा सुख नंदनंदन-- 
प्रेम सहित हुलराऊ गाऊं शुन रसिक्र गान ॥ 
४१३ 
[ ईमन ] 
# हे सि पीक डारी हो मेरे अं चरा परी-हों जु चली "जाति ही गली | 
मोहन बठे छाजें निरखि बदन ग्रह तन न परें चन-« 
कछुक सकुच ए री गुरुजन की जिय में लाज घरी ॥ 
सु दर कर कमल फेरि के से न दई जहाँ री तिबड़"निकुज दरी । 
ले चले मोहि जहाँ री गोविंद! प्रभु रहो न परे प्यारी-- 
प्रेम हृदो री उम्रगि मरी ॥ 


प्र 
[ नायक ] 


/५ ये मोहि कित लाई शह गली मेरी माई । 
देखो देखो जोई डरपति ही सोई माई-- 
आगे' बेंठे मोहन अब कैसे' जैवो मेरी माई ॥ 
रसन दसन घरि कर सों कर मीडति-- 
दूती सों खीजति आंनेंद उर न समोई । 
गोविंद प्रभु की तेरी हिली मिली द्ाते' हो सत्र जानति-- 


लली क्षीनी बड़े नग सो सेंट कराई ॥ 
मम 


| ह जु चली जाति ही गक्तो हँसे पीक' * * ऐसा सी प्रान्भ है 
१, आवत्ति हो रज्नी (क ) २ नवनिकु'ज ( ग) ३ परत (कक म्ब) 
2 “बरी तु मोहि ,., शोर /इद गली मोहि. ऐसे भी प्रारभ हैं। 


१६६ ] गोविंद स्वामी 


४१५ 
[ विहद्ागरों ] 


आगें चल प्यारी री जहाँ सघन नव्रल निक्रुंज' भारे । 
कर सो अंचल करखि' कहत सुजान सुंदर प्यारे ॥ 
निक्रट सरिता समीर सौतल री जहाँ कोकिला कल्तरत मोर --- 


करत अखारे | 
बाँह जोटी रसमतत मद गज चलत अति छबि' 'गोविंद!-- 
बलि वलि हारे ॥ 

४१६ [ संकराभरन ] 


अ'चरा छॉडो हो बलि जाऊ ब्रजराज”" लाडिले लड़ते । 

ज्यों ज्यों बचति पिय मदनमोहन स्यों त्यों होत बडेंते ॥ 
देखत सकल ब्रज तुम्हें तो सकुच नाँदि बातें तुम्हारी राखो सेंते। 
दूती सों सेन दे हेंसि कद्दत “गोविंद प्रश्न चलि"री लिवाइ-- 
जहाँ सरोवर तीर कुंज हों आव चंपक बीथिनि गदहठि पादें तें ॥ 


४१७ | कान्हरो ] 
अधघर मधुर पूरित मुखरित मोहन बध। 


चलत दृगंचल चपल करत अति विलुलित पारिज्ञात अवतंस ॥ 
मानों गजराज कलभ अति मद गल लटऊत आपधत प्रिय सखा-- 


भ्रुज्ञ परे अस | 
गोविंद! ग्रञ्जु के जु श्रीदामा प्रभ्नुति सखा जे जै करत प्रमंस ॥ 
४१८ [ कान्द्दरो ] 


देखो देखो घुरज्षी अक्ुटि नचावत सप्तरंत्र गाइनि* संग गावत | 
मेंवरो उपग "सर्व श्रुति धावति उघटत सब्द अधर दो पियकें- 
अं खिया पलक कर ताल बजावति ॥ 
१. निकुज भवन भारे(क) ९, कर गहत सुजान (क)३, इंख़ मोर (क) खसोर(स्र) 
४ छुबि देत इन पर “गोविंद! (क) ५ घ्ज ज्ाढिले (ख) जाऊँ लाडिले ( क ) 


६ ज्यों ज्यों धय बचतति * स्पों त्योअ्व होत ( के ) ७, बातें सो खरी राखो (कक) 
८ चले लिवाइ( क) ६ गिरिवर सग(क)१० श्रग सरस (कर ग)डटपग सरस (ग) 


शयन [१६७ 





अचट झोर अनधात अनागत चपल करज गति भेद जनावति-- 
फुडल लोल रीक्ि मिर नावृति। 
अलक सोमा कुसुमनि चरसावति वरुहा चंद्र धुकि देखत-- 
तिलक चहि प्रभु ओर ' छबि पावतति ॥ 
४१६ [ केदारो ) 
नेकु सुनावो हो मोहन मुरली तान ) 
इते मान्त कित होत बडे ते' जानियत परम सुज्ञान ॥ 
अपुने कर ले धरत लालन राग रामिनी गान | 
रीक्ति लपटाई रही मदनमोहन सो ह॒दे चापिक रसनः दसान ॥ 
हेंसि मुसिक्याइ कहत मे जू भले सकल कला गुन निधान | 
“गोविंद! प्रभु सुद्दाग बस कोने त्रिलोकी जुबतिन' सुखदान ॥ 
४२० [ इसन ] 
वेनु धजाबत री मोहन कल | 
वास कपोल वास भुज पर धरि बलगित भुव रस चपल द्रगंचल | 
सिंद्रारुत" अधप सुधारस पूरत रंध्र मदुल अंगुली दल | 
अवधघर विकेट तान उपजत रम 'गोविंद प्रभवलि सुधर अनुज बल॥ 
४२१ [ इमन ] 
अऋरालम गम्रुख वेनु बाजे" मंद मंद कल | 
पास भजा पर बाम कंडल बलगित भत्र 'जुग चपल ॥ 
सोहत व्योम विमान वनिता खसित नीवी सुध्यों न अचल | 
गोविंद! प्रभ के तहन मद मारते विधूनित लोचन जुगल ॥ 
छ्रर्‌ ( केगश्रो 
भले कहते लालन केदारो। 
सुंदर स्पाम सुर मधुरे” मधर तान तरंग रग रत्ो मारो । 
३ ओड (४)३ इसान ( के) ३ जुबती निदान ४ किंदय श्ररुण 


” मोहन मुख ब्रेनु** ऐसा भी भारस हैं । « चानठ (क) ६ भव जु(७) 
० मपर त्तान नव रग रंग रक्को (ख ) 


श्ध्ष.] गोविंद स्वामी 


मोहन मुरली में लेत सुधर ब्रज को पियारो । 
भोविंद' प्रभु सों इमि कहति पियारी 'मुन को उजियारो ॥ 
9२३ [ कान्दह्रो ] 
महिमा धनि तुब मति श्रेष्ठतुव परम निपुनि नृत्त तेरो बन्यों-- 
स्पामा पृदावन रोके बीसों बिसा 
सप्तसुर तीन ग्राम इक्द्रीस मूच्छेना वाहस सित सति राग मध्य रंप- 
रंग राख्यो सरगम प धघनि सास स संस ननन न धध भर ध- 
पपप॒प्मसससगगगण गरीरीसासा॥ 
जो इन नेननिर्सेननिर्षेननि गोंननि नयो हस्तक नयो भेद करि दिखा ई 
ले री प्रीतम की चित चोरि लीनो कीनो अरु बढी नि्॑ता 
गोविंद! प्रश्ु रस बस छरि तोरि तोरि जोरि जोरि अवलो कत--- 
तेरी ताई अनतजि वे की भूलि गई दिसि विदिसा ॥ 
४२४ [ इमन [ 
रपिक सिरोपनि राग कल्यान गावें । 
अब घर विकट तान तरंग उपजादें ॥ 
सब विधि रसिक रसाल सुंदर मोहन चबेंनु बजावें। 
गोविंद! प्रश्चु को वृषमानुनंदिनी री कि रहसि कंठ लपटावें ॥ 
४२५ [ कान्द्रों ] 
आज़ु मांई बने री लाल गोवद्ध नघर | 
रतन जटित छाजे पर बेठे वृदारणय पुरंदर ॥ 
ग्रथित कुसुम अलकावलि अति छबि घुनत मधुप अवतंसनि पर । 
लटकि जात लटकि जात श्रीदामा अंक मधि हँसि मिलवत--- 
कर सो कर ॥ 
सनि कोस्तुभ हृदे पदक बिराजत कंठ घनी ' गज सोतिन की लर । 
गोविंद! प्रभु जु सकल ब्नज मोहयो अंग अंग सुंद्रबर ॥ 


१, लखत गज (क) 


शयन [ १६६ 


[ लंकराभरन ] 
# आजु सखी बने गिरिधरन | 
निरखि बदन विथक्तित महँ आली सिथिल भई गति चरन ॥ 
क्समी पाण लटकि रही आधे सिर रुरित चारु अवृत स करन । 
सिंघद्दार ठाहे पिय मोहन श्रीदासा अस भुज घरन ॥ 
चं१क कुसुम माल हुदे लंचित अरु भ्ति छवि पीत उपरना फरहरन 
गोविंद! प्रभ चित चोरयो चिते करि ई्ट हस्त त्रिलोकी-- 
ह॒ जुबतिन मनहरन ॥ 
४्र७ [ विहागरो ] 
अंग अंग मन की सोहनी । 
कुलह सुरंग कुसुमन भरी लाटकत कर्मी पाग चोकरी सोहनी ॥ 
स्निग्ध निविड़ अलकावलिअति छवि बिच विच चंपकली पोहनी | 
खरकि सिला' 5 गोविंद! प्रभु विकल' मई प्यारी खसित-- 
कर ते कनक दोहनी ॥ 
छ्श्द | इसने ] 
कहि न परे हो रसिक कुंवर की कुँबराई। 
कोटि मदन नव द्योति विलोकृत पसरित" नख"“इंदु कविरन को 
जुन्हाई ॥ 
कंकन वलय हार गजमोती देखियतु अंग श्रंग में काँई । 
सुधर सुजान सुरुप सुलनच्छन गोविंद! प्रभ पिय सब विधि संदरताई॥ 
243 [ नायकी ] 
ठाठे कुज मवन। 
लटपटी पाग छुटी अलकावलि घूमत नन सोहें अरुन बरन || 
अद्यतन बाज सखी ऐसा भी पारंम है । 
१ सिखर (क) +, विवस (क) ३ खद्योत ( ग ) नख घोति (कक) 


४, परसत नव ( क ) ४ नव (कु सु ग) ६ कनक वकय हार 
सगमगत देगियनु ( क ) 


१७० |] गोविंद स्वामी 


अंग अंग अरगजा भीजि रहो तन बागो लेत सलन | 
'गोविंद!प्रभु पिय प्यारीकी घानिक पर निरखि भयो रतिपति जु सरन ॥ 
४३० [ केदारो ] 
८ पीवत नेंन अघात मनमोहिनी सब अँग ऑँग अँग। 
मोहन पाग सिर अति बनी और कुल्हे चंपक भरी अति सुरंग ॥ 
मोहन लिलाट तिलक मोहन और नेंन रंगे कृपा रेंग | 
मोहन हृेंदे बनमाल मोहन मसघुप शुजत संग॥ 
मोहन राग केदारों अलापत मोहन मधुरी तान तरग। 
“ग्रोविंद/प्रभुनख सिख मोहन और जय जय बलि बलि ललित त्रिभग 
४३९ 
[ कान्द्दर। ] 
बलि बलि बलि लाल की घानिक पर त्रिभुवन मन मोहन । 
हरकनि नव रंग पाग लाल सिर अलक बीच बीच बकुल-- 
अस्त बक सोहत ॥ 
हसत लालन मुख कुसुम भरत मानों अमृत बचन सोतिन से पोहत | 
ग्रोविंद! प्रभु को 'जु भुवँ विलास रस देखि कोटि मदन-- 
टगटगी लागी जोहत ॥ 


[ कान्हरो | 
#मी पे ग्रजु की चानिक लालन कही न जाह | 
रही धसिपाग लाल आधे सिर कुलदह सुरंग ता पर हीरा लट काइ ॥ 
बरुनी पीत पहरे छूटे बंध अरगजा सोजे तन प्रतिबिंबित-- 
स्पाम भाई । 
दरसनीय बनमाल तिलक देखि ब्रिथक्रित कोटि मदन-- 


गोविंद” वलि बलि जांई ॥ 
८६ मनमोहिनी अ्रग” , ऐसा भी प्रारभ है। २. सिथिक्ष (कक) 


२ लाल की या वानिक (क) ३ के जु (ख) ४, श्रीभुव ब्रिलास देखि (४) 
* “आज की बानिक ऐसा भी प्रारभ है 


४३९ 


शयन [१७१ 
४ 
[ कान्हरों | 
मोहन लाल की वलि जाऊं। - 
सुंदर स्थाम रपीली पृूरति उरोजन बीच बसाऊ ॥ 
सृकुटी बिकट कमल दल लोचन छवि निरखत न अधाऊ । 
शोचिंद! प्रभु गिरिघरन विमल जसु प्रम कंध घरि लाऊ ॥ 
४३४ 
(६ इसल ) 
सखी आजु मोहन अति बनें । 
सीस टिपारों फरहरात वरुह्दा चंद्र अलक बीच चंपकली अति गदनें ॥ 
लाल काछ कि छुद्रघंटिका नूपुर रुनकुनात गति लेत-- 
ग्रग्मताग्रग्र तात त तरग सनें | 
गोविंद प्रभु रस' भरे नृत्य करत सकल कला गुन प्रवीन-- 
न्रजनृपति निपुर्ने ॥ 
४३५ 
[ केंदारों ] 
# सुंदर सथ अंग अ'ग॒ रूप रास राई । 
ग्रथित कुसुम अलक्ाव लि घुनत मधुप अवृतंसनि लट कत---- 
सिर लाल पाग सोमा कछु कही न जाई ॥ 
सुपग कर्सममी चरुनी व्िधुरित पीत बंद विविध मोजे --- 
प्रतिबिधित स्थास सुभग झांई। 
गोविंद! बलि वानिक पर त्रिभुवत मन सोह्यो-- 
कोटि काम बारों री नख चरन जुन्हाई ॥ 





5, रस रग भेद ( क) + नितत (से) 
# “अंग अंग रूप रस भाई रो , ऐसा सी झारस हैं । 
३ मिस किरन जुन्द्ाई ( के ) 


जाओ 


श्डर |] गोविंद स्वामी 
४३६ 
[ कंदारो ] 
# सखी नंदनंदन आज़ु अति त्रिराजे | 
मुकुट सिर दीपन मनि लाल हीरा खचित जगमगत जोति-- 
ससि कोटि सम छाजें ॥ 
छुरित गारज अलक ग्रथित कुसुम" स्तबक तिलक सृग मंद -- 
ललित भाल राजे । 
अरुव चय हित सखी विशिख अ्वलोकनी देखि-- 
मनमथ कोटि कलप आजे || 
दसन चमकत अधररंग शजत अरुन कंठ कोस्तुभ -- 
लसत बनमाल शअआ्राजे" | 
स्रवन कु उल उरसि हार विश्राजत सखी कुनित ककण--- 
रुनित किकिनी साजे ॥ 
तरुन घनस्थाम सकुमार तन पीतपट धर कर-- 
मुरलिका मंद गाजे । 
बाम दच्छिन मधुप जूथ खुति देत सखी “गोविंद! प्रभु-- 
सुंदर मुख कमल मधु काजे' ॥ 
४३७ [ सकराभरन ] 
केसरि तिलक लक्षन सिर राजे | 
कफपोल कलक पर मनम्थ कोटि वारों ख़त खचित कनक फूल बिराजे॥ 
कुटिल अलक छबि मनहुँ सुमग अलि कमल बसन पर रहे लुभाई- 
मत्त सधु काजे | 
“गोविंद! प्रमु कौ बलि बलि बानक पर मोतिन माल कंठ-- 
कौस्तुम मनि आजे ॥ 





८ “नदुनंदन आजु'* 'ऐसा भी प्रारभ है । 
१ कुसुमन छुबि तिक्तक (क ) ३ विराज़े (क) 


शयतन [ १७३ 
४३८ 
[ थिद्दागरों 
/५ कहा री" कहों मोहन मुख सोमा । 
बदन इंदु लोचन चकोर मरे पीवत किरिन रूप रस लोमा ॥ 
अग अंग उछ्लित रूप छूट" कोटि मदन उपजव तन गोमा | 
'गोविंद!प्रभु देखें! बिवस भई प्यारी चपल कठाच्छ लाग्यो चोमा॥ 
४२६ [ संकरामरन ] 
ब्रदन कमल ऊपर बेंठे रो मार्नो जुगल खंजरी । 
ता ऊपर मानो मीन चपल अरु ता पर अलकावलि भुजरी॥ 
ओर ऐसी छवि लागे री मानो उदित रवि निकट फूली--- 
किरनि कर्ंव संजरी | 
गोविंद! बलि वलि सोमा कहाँ लो बरनों सु मदन कोंदि-- 
दल गंजरी ॥ 
ह ४४० [ बिहासरो ]) 
पोहन मुखारविंद पर मनमथ क्रोटिक दारों री माई। 
जहीं जहीं अ्रगन दृष्टि परति हैं तहीं तहीं रहत लुभाई ॥ 
अलक तिलक कुंडल कपोल छवि एके रसना मोपे वरनी न जाईं। 
गोविंद! प्रभु की वानिक ऊपर वलि वलि रसिक चूडासनि राई॥ 
४४१ [ इमन ] 
लालन मुख की लुनाई कैसेंड बरनी न जाई । 
भाल तिलक कुटिल अलक बीच बीच चंपकली अरुझाई ॥ 
अरुन नन मदमाते तरुन वरसे किरन अधर अमृत मंद हास--- 
की जुन्हाई । 
सुभग कपोल् मदु बोल गोविंद! प्रभु के जु अग अं ग-- 
छुदर मनिराई ॥ 
# * सोहन सुख सो मा कटष्दा कहों री,,,.पऐसा सी प्रारंभ है 


१ कहा कहूँ (ग) २, छुटा में कोटि सदुन उपज्नी तन (क) ३ देखि (क ग) 
४ स्वागत ( के ) 


१७४ | गोविंद स्वामी 


४४२ 
[ ईसन ] 
ए नेंना लडिक्यात से । 
आलस शअरुन आत ही रगमगे आनि मुसकयात से ॥। 
कछु जु निहप्रभ रूप पान कियो* मेरे जान अकृूलात से । 
गोविंद! बलि सखी कहें मेरी दृष्टि जिनि लगे लागे-- 
घूघट में देखियतु जम्दात"से ॥ 
४४२ | कान्हरो ] 
कहा री कहों नेंननि की सोमा । 
खंज्न मीन बारि ले डारों निरखि निरखि मेरी सन लोभा ॥ 
कन्ररारे अनियारे चित लगि मोहि लई मस्ग चित लग चोमा । 
धोविंद! प्रभ देखे सुख उपजत मोहि रहे सग चित लगि चोमा ॥ 
४४४ [ कान्‍्हरो ] 
बने हैं आली सुभग विसाल लोचन | 
धूमत अरुन तरुन मदमाते देखियत मानिनी मान मोचन ॥ 
गोलक छवि मानों अरुन कमल में जुणल अलि परे संहझ्ोचन । 
गोविंद! प्रभ को जु सुभग ललाट सोहें मोहन विस्व श्री तिलक - 
गोरोचन ॥ 
044 
[ फान्हरो ] 
# नेंन छपीले तरुन मद माते | 
चंचल चपल अक्रुटि छबि उपजत अनि अनि अनि मुसिकाते ॥ 
भक्त कृपा रस सदाई प्रफुलित मानों कमल दल राते | 
गोविंद! प्रश्ु को श्रीमुख निरखत पान करत न अपाते ॥ 
१ अनि अनि मुसक्‍यात (क ) २ किये (क ) ३. अक्षसात से (/क ) 


४, न ज्ञागे (क) € नचात से ( के ) 
६&8 'छुवीले तरुन "ऐसा भी प्रारस है । 


शयन [. १७४ 


ध््थ्दं 
[ कान्‍्हरो ] 
न सोहत नासिका गिरिधर गज मोती | 
ब्रोलत बीरा खात हँसत डोलें थरुन अधघर की दीनी पोती ॥ 
कंठल लोल कपोल बिराजत जगमगात मुख मंडल जोती | 
गोविंद! प्रभु देखत सुख उपज्यो रसना कद्दा कहि सके बोती ॥ 
ह्ष् 
[ ईमन ] 
कनक कुसुम अति सोहत सबननि । 
घूमत अरुन तरुन मद माते मुसिकाते अनियनि॥ 
गोल पाग पर कुलह सुरंग तामें अलवरंख गवनि | 
'गोविद! ध्रभु त्रैलोक विभोहत कंठ'कोस्तुभमनि ॥ 
ध्रह्ठ८ 
[ केद्ारो ] 
। कनक कुंडल झाईं--स्पाम कपोलन में । 
कुंचित कच बीच बीच चंपकली अरुकाई ॥ 
विस्व मोहन तिलक देखत सनमथ रहो लुभाई | 
गोविंद! अभु सुंदर वानिक पर वोटि चंद्र बारो नख किरनजुन्हाई 
४४६ [ इमेन ] 
बनी मोहन सिर पाग | 
कुलद सुरंग कुसुमनि भरी ओर सेंहरो चंपक छवि साग ॥ 
धथन लाल पीत वरुनी ओर अरगजा सोजे सोमा स्थास सुभाग । 
भोचिंद! प्रश्नु कों वजवासीन प्रति छिन्ु छितु नव अनुराग ॥ 





+ 'सोहे नासिका पेसा भी प्रारस है । 
१९, कठ क्षमति कौस्तुममनि ( क ) 
पस्पास कपोक्तम में कनक'* ऐसा सी प्रारभ दे । 


श्ष्द गोविंद स्वामी 
92४० [ कानन्‍्हरो ] 
राखी हो अलक बीच चंपक कली गनि गनी। 
जगमगात हीरा लाल कुलह पर पाग अति बनी ॥! 
सभग[ तरुन सद माते सुसिक्याते अनि अनी | 
मोविंद! प्रध्ु ब्रजराजकेंवर वर धनि धनि हो धनि धनी ॥ 
9५१ [ केंदारों ] 
# तेरी हों बलि बलि जाऊ गिरिघरन छव्रीले ' 
कुल्हे छब्नीली पाग छबीली अलक छप्रीली तिलक छव्वीलो-- 
नेंन छत्वीले प्यारी जू के रंग रंगीले ॥। 
अधर छबीले दसन छबीले बेंन छपीले हो अति सरस सु ढीले । 
गोविंद! प्रभु नख छिख अश्रंग अंग प्रति ललन रसीले ॥ 
[ इमन |] 
लाडिले लाल की बंदसि । क॒द्दि न परे हो--- 
कुलह चंपक् मरी श्रति संदर और लटपटी पाग रही आधे सिर धप्ति 
वरुनी पीत पहरें छूटे बंद अरगजा मोजें सोभा स्पाप्त उरसि । 
गोविंद? प्रभ सरति सिथिल दंपति श्रेम गलित बेठेड्ब-- 
कूजमहल तें निकसि ॥ 
छ््श्३्‌ | केदारो ] 
>अब कहा करों मेरी श्राली री मेरी भ्रँखियन लागे ई रहत । 
निसुदिन फिरित रूप रस माती आये नहीं ग्रह काज करत | 
जदपि मात पिता पति सुत देखत तो हू न धीरज घरों मोहन-- 
बेंन सुनत । 
गोविद! प्रभकों हों जोलों न देखों आली तोलों छिन छिंन-- 
कैसे मेरे प्रान रहत ॥ 


१ घूमत झरुन तरुन (ग ) 

* « तुम्द्वारी हों” “ गिरिघरन छुबीले * ” ऐसे भी प्रारंभ है । 

२ अंग ल्लालन रस के रसीले ( क ) ३ सुरंग (क ) 

“मेरी अँखिनि ही दो * ” “अखियनि ही द्वो क्ञागे” ?ऐेसे भी प्रारंभ है । 


३ छित्तु (क) 


शयन [ १७७ 


धभ्र्श्ड 
- | नायकी |] 
नेंना ढींड मए | सदन गोपाल सिले-- 
बरजि बरजि हो रही री हारि मन तोउ न संद गए ॥ 
अब हों कहा करों मेरी सजनी गिरिघर छीन लए | 
गोविंद! प्रभु पिय सोंजु कहा कहों नित ए ठाठ ठए ॥ 
घ्श्र [ नायकी ] 
नेंना वरजो न सानें। 
धूं घट पट गढ़ तोरि निकसे पिया प्रेम अरुझानें । 
कहा री ऊहों गुरुजन मए बेरी बेरु किये मोंसों रहत रिसाने | 
'गोविंद' प्रभु बितु क्यों जीवे गिरिघर,सुख विधु पाने ॥ 


४५६ 
[ न्ञायकी ] 


स्पाप्त रूप चरि चरि आई जब ते हरिद्यॉई अं खियोँ मई री मेरी । 
गुरुजन लाज सकृच केरी बंधन बहु भाँति जतन क्करि जेरी ॥ 
ए री गई तुराइ झगाध अगम की नेंकु न कहेँ अब इत उत हेरी । 
वीथी प्रम मुदित हरि “गोविंद! घूघट ग्वालि घिरत नहिं घेरी ॥ 
छर७ 
[ केदारो ] 

# देखत रूप ठगोरी लागी | नेंन रहे अरुकझाई-- 
टगठगी लागी ललन मुख निरखत नागरी अति अनुरागी ॥ 
विथक्रित भई मारग में सुधि न गात कुल पति भय भागी। 
गोविंद! प्रभु दंपति रस मूरति प्रेम रस पागी ॥ 

घ््श्द [ संकराभरन | 
विधावा विधि न जानी | 
सुंदर बदन पान करन को रोप्त रोस्त प्रति नेंन दिए क्‍यों न करी- 


इह बात अयानी ॥ 


« नन रहे प्पदमाई ' * "ऐसा भी घारभ हैं! 


श्ज्द पी गोविंद स्वामी 


खवन सकल बु जो होते री सुनती पिय मुख अस्त बानो ) 
ए री मेरे भुजा होती री कोटि कोटि तो हों भेंटति-- 
मेविंद! प्रभु कों तो हू न तपति बुकाइ सयानी ॥ 
ध्श्ध 
[ केंदारो ] 
मोहन मोहनी मो पर घाली | ह 
छिंन छिन एल पल जुग भर बिसु देखें मोहि स्पामसुंदर-- 
कहा करों मेरी आली ! 
सुनति न सुनति देखत हू न देखति कछू की कछू कहति-- 
फिरति चलि चली ) 
शते पर प्रान! तजिहों मेरी आलो बिनु मिले री गोविंद? प्रशु- 
यह बातन भली ॥ 
४8६० 
[ संकरामरन ) 
मेरी मन सोहयो री इन नागर | 
कैसे के धीरजु धरों सुनि मेरी आली बिलु, देखें न रह्मो परे रूप सागर।॥ 
चितबनि चलनि हसनि चित चोरति कोक कुलागुन को है भागर ) 
'गोविद' प्रभु श्रीमद्नमोहन पिय को जू प्रीति उजागर ॥ 


४६१ 
[ ईमन ] 
आजु बनी भथ्रति सांग नेंनी । 
मदनमोहन पिय रचि प्चि कर गृथि बनाई बेनी ॥ 
मदु सद तिलक लिखत भाल सकल कलाशुननिधान रूप की एनो | 
गोविंद'प्रभु रस बस कोने सोहाग तें मदनमोहन सुख देनी ॥ 





१. मान निद्दोरो आत्ती ( क ) 
२. रेनी ( क ) 


आधन १७६ 


छ्र्द््र 





| केदारो ] 
आज तेरी फबी अधिक छत्रि नागरी । 


संग मोतिनि छुटा चदन पर कुच लता नीलपट घन घटा रूप गुन आगरी॥ 
कवबरी लजित फन नेंन काजर अनी फल्त कुमक मे चनी परस सोमागरी! 
नासिका सुक चंचल अ्रधर हे विंव पर दसन दाडिम क्ती--- 
चिचुक पर डागरी ॥ 
कपनीय जटित किंकिनी अति रुनत पोत मुक्ता दास कच लाग री | 
चलय कंकन चूडी मुद्रिका भति रुडी वेसरी लट क रही कामरस राग री॥ 
चरन नुपुर वजत नख सिख चक्र चंद्रमा मदमुसक्यान वदथो हैजु सुद्दगरी 
“गोविंद! प्रभु सु मिली क्‍यों न भाभमिनी ॥ 
४६३ 
न कान्द्रो ) 
# आवति मई राधिका प्यारी | जुबती जूथ में बनी । 
निकसि सकल त्रजराज भवन ते सिंघद्ार 'ठाढे ललन फुँबर गिरिधारी ॥ 
निरखि बदन मोह मोरि तोरिःवन औरे चालि औरे चितवनि--- 
तिहिछिलु अचरा* सेंभारी 
चघटकी ओट ज्है जियो है लाल मलुद्दरी-- 
“गोबिंद! प्रभु दंपति रस मूरति दृष्टि सों भरत अंक घारी ॥ 
४६४ [ इमन ] 
तेरे सुहाग की सहिमा सो पे वरनी न जाई। 
मदनसोहन पिय थे वहु नाइक ताको“सन लियो है रिफ्लाई ॥ 
करी कुसुम गुहद अपने कर लिखत तिलक माल रसभरे रसिकराई । 
'गेविंद! प्रभु रीक्ि हदें सों लगाह लई लाडिले कुंवर मन भाई।॥ 


83 ''जुबती जूध में बदी आयत्ति0 ,..ऐसा सी प्रारंभ है । 
१ पोरि (5) २ नृन तोरत (के ) ३ अचकब्ष ( ख ) ४. जाकों (कं, 


ला ् 


१८० ] गोविंद स्वामों 





४६४५ मे 

[ इमन | 
गति रसमाधे री तेरे नेन । 
दोरि दौरि जात निकट स्वननि के हँपि मिलवत करि कटाच्छ- 

कहत एजनी रवि बेन ॥ 
लटपटी चाल अटपंटी बंदसि सगवगी अलक बदन पर विथुरी- 
अर अंग प्रफुलित मेन | 

गोविंद” बलि सखी कहे में तो तब ही लखी मेरे जिय--- 
तब्र ही तें अति सुख चेंन ।। 


४६६ 
[ इमन ] 
सरन नयन तेरे री सनमुख आई मैं हेरे । 
हितबनि चितवनि घू'घट की ओट में ज्यों वारि घन पेरे ॥ 
नेंन भरि काजर सो दे तमोल ग्रख सकल सिंगार जु पहिरे । 
गोविंद! प्रभु रस बस करि लौने कैसे करिहें कर जोरे ॥ 
४६७ [ कान्ह्रो ] 
तेरे रूप री अनूप बन्यो स्यामसुंदर देखि पाछे लागे डोले । 
कंचन धो गौर गात अंग अंग छबि नाहिं समात सोमा सदन- 
रोम रोम उठत ग्रेम हिलोले' | 
नीलांबर सारी भारी सुखकारी है सेंवारी अचरा में अनियारे-- 
नेंन करत अलोले । 
गोविंद! प्रभु गिरिधारी राधा प्यारी तें रिकाह लीनें विशोलें | 
छ्दद८ [ केदारो ] 
कहा कहि बरनों री तेरे बदन की जोति | 
समजल कन इप्ति बिराजत री मानों पूरन सप्ति खचित मोति ॥ 
स्वेत पीत ता में अरुनाई दीनी री मानों सुहाग की पोति। 
गोविंद” बलि सखी कहें तुब पटतर को नाद्विन त्रिलोक जुबती- 
सीब न करि सके तो सोौं दोति ! 


शयन [. १८६ 
४६६ [ केंद्रारो ] 
तेरो मुख प्यारी जेसो सरद ससी । 
दसन ज्योति जुन्हाई बचने सीतलताई अमृतहापसुहाई बोलतनेनमसी 
फस्त्री तिलक भाल रति लंक छवि नछत्र मालमनि मंगलमी | 
“गोविंद! प्रभु नंदसुवन चक्रोर चर पान करत वर सनमथ तापनसी || 


हा छु्छ० [ केदारो ] 
# घुंघट में मोहन मुख जोवे । 


चंद बदनी ' मृगलोचनी राधे मानों मोतिन की छर पोवे ॥ 
आधो बदन दुराई छर्रीली गिरिधर को मन मोह 
ज्यों ससि विंध बादर ते निरूस्यो छिन्ु ढाप्या घन सोहै ॥ 
निरखि गोपाल थक्कित भए ठाहे यह चतुर अति को है। 
गेविंद! प्रभु दोहिनी भूले मौँ मठक्की कर दोहे ॥ 
४७१ ( कान्हरों | 
प्यारी री बदन मल तेरे यातें घर  रहत हों कमल कर । 
चरुद्ा चंद देखि कछु अमुसरत याही ते घरई रहत माथे पर ॥ 
दसन जोति' अनुसर व या ही तें धरत कंठ मोतिन लर। 
कंचन बरन तेगे या ही ते घरें रहते पीतांबर | 
तब स्वर कंठ मिलत कछु या ही तें घरत बंसी अधर | 
गोविंद'वलि इमप्रि कहत प्यारी सो इनि बातनि' नेंझ रहो--- 
जात बीतत बासर ॥ 


फ्र्ध्ल [ कान्हरा ] 
० तें कछ घाली री जलन पिर मोहनी | 


दृद्त घेतु पिय रतिनायक संदर छर खचित कनक जटित दोहनी॥ 
तेरे सुहाग को प्रताप न छद्यो परे मदनमोहन बस किए भटक मोहनी | 
'चितवनि हेसनि चलनि छद्ि तेरी गुन बस तेरे 'गोचिंद/अमु हृदोपोहनी ॥ 


£“सोहन को घट में सुख जोवे” , ऐसा भी प्रारस है । 
१ आँगन ठाडी कुँबरि राधिका सोत्तिन > प्रनुसतार (संग) ३ बासनिर्से 
घनुसर (क्र) ८ "मोहन सिर भोएनी तें कु ,,ऐसा भी प्रारम है । 


श्पर ] गोविद स्वाम! 
४७३ 
[ कान्हरो ) 
मोहे नंदलाल ठगोरी लाई। 
सॉम समें हों गई खरिक में नेंननि बान चलाई ॥ 
गोदोहन मिस शआ्रानि रहे हरि हों जु अचानक नियरे आई । 
बॉह पक्रि आलिंगन कीनो तब हों अधिक रिप्ताई ॥ 
तन मन प्रान आकरपन कीनो अब केसे करहों री माई । 
याछबि पर वारों शी सत्र सु गोविंद! बलि बलि जाई ॥ 
सान्त[--- 
४७४ [ केदारो ] 
आज बनी री कुंजेस्वरि रानी । 
चारु चिकुर सिथिल सगबगां विविध कुसुम बेनी बानी ॥ 
नेंन सुरंग गिरिधर रसमांते कमल खंजन सोभा पिलखानी । 
गोविंद! प्रश्न कों तू न्‍्याइन बस करति* धनि धनि री--- 
विधना आपुन  चतुराई सकल तोमें आनी ॥ 
४ [ कानन्‍्हरो ] 
आ बनी त्रपभानुकूबरि कहे दृती अंचल वारति-- 
तन तोरति कहति मर्लें जु भरें भले मामा । 
बदन जोति कंठ पोति छोटी छोटी लर मोतिन की सदा --- 
सिंगार हार कुच बिच अति सोभित हैं घोलसरी दामा॥ 
एक रसना गुन रूप कैसें के बरनों बिसद कौरति अंग अग--- 
झति प्रवीन पिय सन अभिरामा | 
गोविंद! बलि सखी कहे रचि पचि घिरंचि कीने -- 
स्याम रमन कों माई तुददी है स्थामा | 


१ सादा ( क, ग ) २ मौक्षसरी की माक्ता ३ कीनी ( क, ग ) 


सान [. १६३ 


४७5५ 
[ केदारो ] 
बोलत चलि ब्रजराजकुँवर बैठे पिय नव निकुंज घन । 
रसिक राई मनमोहनलाल ' अति तजि मान सिलि-- 
चेंगि कुसुम सुकृमार तन ॥ 
जमना जल तरंग सुन सजनी री सीतल सुगंध मंद्‌ बहुत पवन । 
विविध कुसुम मकरंद्‌ पान करि गुंजत मत्त सधुप गन । 
निविड़ कोकिला कल रव तेसोई उदित उड़राजु बरसत-- 


सरद सुधाकन । 
* गोविद ! प्रभु रिकाइ से रसिक राह श्रानंदनंदन ॥| 
११७३ 
[ कानन्‍्हरो 


फ़तू चलि सखी री सिंगार हार सजि सेवत किन पिय प्यारो 
माधुरी माधुरी बोलसरी ए री शुलादर कुल्हे मनुहारी ॥ 
इृह सुभाव न जाई बरजी जुही केतिका ले समझाइ मान निवारी । 
भेरो जो सिखंडी जोन मिले री गोविंद! अभु तो तो पर केवरो--- 
नवज्ल कुँव॒र बिच चंपो बिहारी ॥ 

ष्ड्प 

[ इईंसन | 

कुज के द्वार ठाहे हैं मोहन देखत हैं मारग तेरो री प्यारो-- 
चलि वेगि घिलस न कीजे | 
तु दही तन सन धन प्यारी त्तेरे हित रचि पचि सेज रसंवारी-- 
आई के सब सुख कीजे ॥ 


१, भीत्त न तज्न सन भमिल्लि (क ) २, वर (के ) 
५ ' चक्ति सखी री"* ऐसा भी प्रारन दे । 
३ से सेघत फ्यों न पिय (क ) 


“5७. 
है 


श्प्छ ] गोविंद स्वामी 


तिहारो तिय ग्यान ध्यान तिहारों सुमरन-- 
तुव नाम जपत हैं छिनु छिनु छीजे | 
गोविंद! प्रश्न गिरिधर घोखराजसुत मो तो तिद्दारे गुन रूप भए- 
सच धाइ धर भरि लीजे॥ 
8७६ 


[ गोडी ] 
उठि चल्ति मान तजि बाबरी | 
रसिक कुँबर तुद्दी तुदी जु जपत हैं ना जानों तो सों कहा मातरी । 
पिय बहु नायक तिन सों यह न कीजिए एते पर लालन-- 
परिददें आवरी' । 
गोविंद! प्रभु के तू कंठ लागभि धोंरी भमेरो कह्मो सुनि प्यारी-- 
राखि बॉधि सुद्दाग दावरी ॥ 
८० 

[ सकराभरन ] 
कोन काज प्योरी तू पिय सों रूसनो ठानति मेरे जान बावरी-- 
भई री प्यारी । 
मदनमोहन बेठे तुव आनन को ध्यान धरत नवल कुंवर बिहारी ॥ 
सीतल संद बहत पवन ग्‌जत अलि पिक री ख़ब्ननि कों--- 
अति सुखकारी । 
शोजिंद! बलि सखी कहें पिय की मॉवरि तो सों कहाँ लगिः-- 
वरनों रस बस कांरे ले गिरिधारी ॥ 


४८१ 
॥॒ [ केदारो | 
कौन काज प्यारी पिय सों रूसनो ठाने। 
हँसत खेलते नीके रंग में कछू जाने वियाता भकूूंठो सॉचो--- 
कोटि कोटि मन मेरी आने || 
१. ऐसी न (क ) २. पाँव रो (१ ) ३ लो ( क) ०. करि जीने (ख) 
करि ले री (ग ) € सहन (ख ) 


मान [ १८५ 


सब सुन रूप सुहाग सुंदरि तुव गिरिधर पिय चोप न जाने । 
“गोविंद! वलि बलि सद्यी कहे जुवतिन सिरमोर तेरो तो सुहाग-- 
सेस जाइ" न बखाने ॥ 
छपर [ केदारों ] 
बाबरी मई रो त्रिय उन सो मनु अरुझाये वे तो सद।ई आपुनि रसझे । 
मिरखि परसणि देखें जिय को भरप्तु गयो कामिनि बंधन कॉन मन कमझे 
तदपि कछु मोहिनी 'भोचिंद! प्रश्नु पेहि जुबति सभा में विदित जसके 
घ्घरे [ केंद्ारो ] 
# मान गढ क्‍यों हू न टूटठ | अबला के बल को प्रताप-- 
आपुन ढोबा चढि गिरिधर पिय अबला तू चिता चाप मुकुट कटाच्छ- 
मान घू घट दरवाजो नहिं खूटत ॥ 
विविध प्रवृति हाथना बोल ग्रोला उचाटि परत काम क्रोधहू नछूठत 
'गोजिंद' प्रश्यु साम दाम दंड भेद कटक ले घेर परयो चहुँदिस- 
उत रुरुयाई जल क्यों हूँ न “खुँटढ ॥ 


४८४ हे [ नायकी ] 
/ प्यारी रूसनो निवाईि | 


कद की ठाडी मनुहारि करति हों रेंनि गई घरी चारि ॥ 
मेरो क्या त्‌ स्रानि री सुहागिन अति ग्र्गीन सकुँवारि | 
गोविंद! प्रभु सों तु हिलिमिलि भॉमिनि तन सन जीवन चारि || 


38205 
मानिनी मॉनि मेरों कल्तो। गोपीनाथ कुंचर तोहि बोले--- 
हों जु ललन सों पेंजु करि आई सो तें जु करी नेंननि नहियाँ- 
दातें सो में कछु न रह्मो ॥ 





२, क्षात्‌ (क) 

&'पए्‌ री समान!" श्रिवक्षा के यक्षकों प्रताप मान गढ** "ऐसे भी प्रारंभ हैं । 
२ हास लाछ गोला योले जु (क) ३ गोल (स्व) ४ नहिं फूदत(क) ६.सूजत(ग) 
४ फरि घेरा परयो चहुँ दिस पचित सरखाई जल्ष क्‍यों नद्दि छूटत( क ) 

८५ रूसनो निदारि'* "«- ऐसा भी प्रारंस है, 


श्घद | योविंद स्वामी 


घोखनपतिसुत बहु बन्लम' को कोन सुकृत फल तेजु रह्यो। 
“गोविंद! प्रश्न तें सुहाग बस कीने तू परम विचित्र रस-- 
छिनु छिनु जात वल्यो ॥ 
छ्पर 
( केदारो ] 
& मान न कीजे री पिय सों बाबरी । 
वे ही काज को तू मिरिधर मान पारत री क्रित आप री ॥| 
तुब द्वित कारन श्रजनूपति कुँवर कब के बेठे हैं संकेत गाँव री । 
भोविंद” प्रश्ठ॒ सुंद कर गूंथत कुसुम दाँवरी ॥ 
प्र 
[ इमन ] 
रसिक कु बरि बलि जाऊ क्यो जु मानो मरो । 
पे'डे तें* नेकु इत उसरो जू कोन टेव तुम्हारी"हो वारि डारी-- 
कहाँ तें भयो मट्ठु मेरी ॥ 
जिहि डर दूरि दूरि फिरत सकल ब्रज सोई मोकों आनि भयो-- 
घरी घरी पत्ु पलु केरो | 
“गोविंद! प्रश्ु सों मोह मोरिं तन तोरि ऋहदत प्यारी कोन सुभाव--- 
तुम केरो ॥ 


ध्प्म 


[ कान्हरों ] 
सुन्तु री स्थामा चतुर सयानी । 
गिरिधघर पिय तव बिरह विकल भण कोन बात तें ठानी।॥ 
राधे राधे जपत कंजनि में करति बात एक छानी। 
ऐसो समय फ्रेरि नहिं पावे कहति हों तेरी बानी ॥ 
१ वच्लम ए री कौन (ख था) 
अ“बाबरी सान” ..“आठरी मान? 'मानि रो मान” *पेसो भी प्रारभ है. 
२ मानि बाबरो मान न(खग)३, बडे हैं (क) ४, पेंढे ते नेक इत उत्त रोको (क) 
“४ वार्सो कहाँ तें मयो मठ ( क ) 





सांस |! एच 


रसिक राइ वे त्रिग्ुव॒ननाइऋ मिलिहों जाह झानी। 


गोविंद! प्रश्चु एप पे जु चली उठि क्ीनी जो मर॒मानी ॥ 
१८६ 





[ कानन्‍्हरो ) 
हरि हों कैसी मान छवीली । 
नंदकुंबार रसीलो नाइक छॉडि देहु अरबीली॥ 
इह जोवन घन दिवस चारि को काहे को दृथा करत हो नीली | 
सिलि हो जाई संकेत सदन में स्थाप्त सिंधु में औली ॥ 
उह त्रजराजकिसोर रसीलो तू इपभानुछिसोरि रसीलो | 
गोबिंद! प्रभु पिए आई गए तथ सरबसु दे विलसी री ॥ 
४8६० 
[ फल्‍्यान ) 
# सान तन्नि बोरी । ए री नंदलाल सों-- 
ये बहुनाइक एते पे राजकुमार भेरो क्यो सुनि प्यारी लावे-- 
ज्िनि ओऔरी ॥ 
फिप्त॒लय दल कुसुमन की सज्या रची तुब 'मग चितयत दौरि दौरो | 
गोविंद प्रभु सों.तू यों राजेगी ज्यों दामिनि घन सो' री ॥ 
४६१ 
[ कल्यान ] 
ऐसी वर नारी को जब त्रिश्वुवन माँ हि देखत सुनत जाके न हदे डुलेरी 
मदनप्रोहन पिय चेलि चाए तें मुकुट छव्रि वान पतित्रत--- 
कपचु फूटि सरम छिद्दे री ॥ 
सुनत बेनु मोती देव बंध सहपति मोहन तान उनके जिय भ्रिदेरी। 
गोविंद! बलि उनहें कोष कहा चली खग सृग्‌ द्रम पसु-- 
सरिता मन सिदे री ॥ 
* प+नदुज्ञाज माँ मान? , , ,ऐसा भी भारंभ है । 
१ पथ चाहत दौरि (सूग ) 


श्म्णद | गं|विंद स्वामी 
श्ध्र्‌ 
[ इसमन ] 
तू मनायो मानि? भामिनी । मान रो-- 

बातन कि मेरु करत है री लालन कब के बेठे घटत-- 

ह पल पल जामिनी ।॥ 
जद॒पि सकल ब्रजमुंदरी रो कोन छाज तो बिन है री कामिनी । 
गोविंद!” बलि बलि पाउें धारिए पिय सनम्मुख गजगामिनी ॥ 


४६३ 

[ इमन । 
#कब की हों निद्दोरो करति ही बृषभानसुता तासों' कद्यो जु-- 
मानि मेरो | 


सदनमोहन पिय नव बिकुंज द्वार बैठे” पंथ निद्दारत तेरो ॥ , 
तेरे गी भगरें रेंनि वीतति अजहूँक्ित करति है”री छिन्रु छिचु-- 


पल क्रेरो । 
सिंगारहार साजि ले अपने प्रान पिय सुख दे तेरे री जिय आली--- 
अजहूँ कछ फेरो । 
तोहि नाहिने ग्रेम पीर तू कहा जाने! आँन की “गोविंद! प्रभु-- 
हृदे के मेटि विरह अधेरों ॥ 
४६४ 
| नायकी ] 


हो तोसोउच कहा कहो आली री कोन बेरकी बेलावति ही मोहि । 
नव नागर नवल *कंज कब के निश्ति जाग॒त हैं प्रीति की तो-- 
रहो इतनी सकुच नाहिन तोहि ॥ 


१, “मनायों न मानी (ख) मानि भामिनी प्यारो (क ) 

* “कहो जु मानि मेरो कबही हों? ,, ऐसा भरी भारभ हैे। 

२. तो सो ( क, ख ) ३. निकुज (ग) ४ तुव मगर जोयत सेरे रो ( क,ग्र ) 
४ री घरी घरी छित्रु पक्ष (क्तग) ६ नव निकुज ( क ख ) 


समान [. १४६६ 
अब कहा आयसु होत है अब मोकझों जु तु्में'तों सुहाग के-- 
भर आधे सब सोहि । 
मोहि कहा तेरो ई प्रान प्रीतम सुख पाये सोई करो-- 
गोविंद! प्रभु आपने कंठ राखि री तू पोहि ॥ 
श्ध्र 
[ बिहागरों ] 
आवत जात हों हारि परीरी। 
ज्यो ज्यों प्यारो विनती करि पठवत स्यो त्यों तू गह मान चढी री|। 
तिहारे बीच परे सो बाबरी हो चौगान की गेंद भई री। 
“गोविंद! अभु सों मिले क्‍यों न मामिनी सुखद जामनी-- 
जात बही री ॥ 
४६६ 
[ कान्हरो ] 
अति हु नक्षीजे री प्यारी चलि गिरिधारी लालन कूजबिद्दारी | 
प्रनत सुंदर सुकुमार कब के निसि जागत है-- 
कुलिश समान हुदो भारी ॥ 
उनके तो जिय में त्‌ ही बसी प्यारी तेरे तो जिय की कछु-- 


जात न चिचारी | 
अब एते पर 'गोविंद' प्रभु पिय सुसुखि मनाई ले हें मेरी. 
तो चरन रसना हारी ॥ 
४६७ 
[ गौरी ] 


आजु ते नीके करि जानी में देखी प्यारी अति इठु भारी। 
सदनपोहन पिय हो! पठई ओर बहुत करी मनुहारी ॥ 


१. कष्टा आायसु (ख ग) २ छुम तो (रू) ३. चस ४हैं री छुसुम माद 
हुदी भारी ( ज ) <. सखी री तेरे ज्िय की मोपे जात ( क ) 


१६० |] गोविंद स्वामी 


तुब द्वित सों कर ग्रथित कुसुम चोली बिच बिच जाई-- 
जुह्ी चंपक चकुल निवारी | 
गोविंद! प्रश्ुु सुद्दाग बस कीनें री उठि चलि बेगि मिलि-- 
कुंज बिहारो || 
भ्र्ध्प [ बिद्दागरों ] 
#अरी मेरी आली री सालन सुपृखि प्नावत मैं मनायी न मान्यो । 
*हँत इंत विल्पति संदरपिय सखी वचन पशथ्चिक हू न जान्यो॥ 
सुंदर कर गूथि ला'री माला सो तो मैं पससी नहीं पान्षों | 
दंत केस धरे चरन पतित पिय ता ऊपर मैं मान वितान्पो ॥ 
सुरक्िधरनि परी ब्रजसुंदरी पिय के रूप में मान समान्यों। 
गोविंद!बलि हमि कद्दति पियारी तू बेगि सिलाइ गोवधन रान्यो ॥॥ 
४६६ [ केदारो ] 
अस्त मयो री चंद्रमा अजहु न घटयो तेरो मान ' 
उड़गन लगन लगे घुघरन तें घड़ी एक बहे बरिद्ान ॥ 
तरुरानी भोंह किये कछुक वह सिथिल होत मानो चढी-- 





रस की कप्तान । 
गोविंद! प्रभु पिय. मिलवे कों करें है मान गुमान ॥ 
४०० [ केंदारो ] 


अजहूँ रेंन तीन जाम है | काहे कों अटवरात स्पामज-- 
हो। तो बाकी प्रकृति लिए ही रहत हों प्यारी तिद्दारी अति बाम हैं।॥ 
अब ही लिए श्ावति हों पेंज कि ए सुनहु म्याम्त मोहि तो-- 
तुम्हारे सुख ही सों काम है । 
'मोविद? प्रभु अब तिहारी तुम ही जानो वहुरि रूठे तो-- 
हमारी राम राम है ॥ 


४“ आली मेरी श्राज़्ीरी? , ,“लाक्षन सुसुखि मनावे! ,, 'में मनायो न मानें ..? 
ऐसा भी प्रारंभ है । 
१ तुव द्वित इत विज्लसित सुदर ( क ) + जाई री (कफ ) ३ सुरछि (क ) 


मान [ १६१ 


न्न्नी तू 


सा [इसन ) 
सेत ऑगिया तामें कीनी तिलवारी देखनि को आपु बनाई । 
छोटे इ कुचनि पर तन इक स्पासताई सानों गुलाब फूलि रहे--- 
अलि छोना कर लाई ॥ 
पहिरें सुरंग सारी अंग अंग की निक्ाई आनन पर--- 
अलक झलक दमन चंचलताई । 
लीजिये मनाह रिकाइ गेाविंद! प्रभु उत्चा आए-- 
चादर तामें बीजुरी लहलहाई ॥ 
श्०२ 
[ ईमन ] 
बोहोत रही समुझाई मनायो सानत नाँदि गोपाल । 
आापुन ही चलिये' प्यारे प्रीतम मोहन गज गति चाल ॥ 
प्रीति की रीति रेंगीलो ई जाने मनमोहन गिरिधरनलाल । 
गोविंद! प्रभु हेंसि वचन कहत हैं. हठ छॉडो ब्रजबाल ॥| 
४०२ [ ईमन ] 
कहति कहति सब्र रेंनि गई'री नहीं मानति पिय प्यारी हो | 
सम्ुकाये समुझति नहीं ओर खरीए'निठुर देखो भारी हो ॥ 
छल बल बुद्धि के तो कीनों मेरी" तो चरन रसना हारी हो। 
अब“नाईन उपाय' कछू आपुन चलिये “गोविंद! प्रश् जु-- 
विहारी हो ॥ 


४५०४ [ कान्हरो ] 
मनायो न माने राधा प्यारी | 


छूटे केस कर पर मुख दामें सोई जपत है लाल विद्वारी ॥ 
विनती करत अनख हों सानत देत बदन पर गारी। 
'गोविंद!प्रसु पिप चलिये आप उठि देखी जिय में विचारी ॥ 


१ गई री थीति (क) २, खरी भ्रति (ख) ३, इतनो में कोनो (क) ४. मेरे (ग) 
&_ नहीं (स ग) ६ सखी कु (सत) 


श्ध्य्] गोविंद स्वामी 
ब्प्श्‌ 
[ कान्हरो | 
सानत्रि मानि री मोहन आपु सनावन आए | 
जो है लता त्रिश्ुवन को टीको सो तें प्रान जीवन करि पाए ॥ 
तब सखानि छॉडि री समझी बहुतें भावन पाए। 
गार्विंद? अभु पिय चली संग उठि गिरिधर विय को रिक्काए ॥ 
४०६ 
[ कान्हरो ] 
प्यारी री लालब आए तिहारे' नेंननि करी सनुद्दारी | 
मोहन करसों जब घृूघट दूरि कीनो घन में ते चद्‌ दरस दीनो-- 
रिस भरे एते नेंन कुसुम गुलाब से पूतरी मधुप अनुहारि ॥ 
बहियों गहि सँमरे राई नाहीं कही हियको हुलास मुसिकाइ रही--- 
तब रोस पुलक म्रुख स्वेद फन वारि । 
गिरिधरलाल पिय हुदे सों लगाइ लीनी घन में दामिनी मिलि-- 
सब सुख दीनी “गोविंद! बलि बलि हारि | 


०७ 
[ नाइकी ] 
#लालन सनाके न मानति लाडिली प्यारी तिहारी अति 'कोप भरी। 
विहारी* वों अनेक जवन छलवल करि में किए मान तो-- 
अब घटत नाहिंन त्यों त्थों अति सतर होत है खरी ॥ 
साम दाम दंड भेद एको नहीं चित चुमित तापर हों पाँहन परी- 
दंत व॒न धघरी | 
नाहिने कछु ओर उपाह आंनि बन्यो यह दाव-- 
गोविंदअमु आपुन चलिये तुमे देखत ही बाकी मन छुटिजेहे तिद्िखरी 


* “प्यारे लालन **'पऐसा भी प्रारभ है | 
१ तुस्द्दरो ( क ) २, श्रह्दोे भ्रति (ग) श्रति सी (क) ३ तुस्दारी ( क ) 
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मान [ एघरे 
४०८ [ कान्‍्हरों ] 
प्यारी को मान सनावन आए । 
नवप्तत साजि मिंगार किये तन सहचरि भेष बनाएं॥ 
कर बीना मुख तान सधुर सुर विविध भाँति ले ले गाये | 
कहि री सखी कहाँ ते तू आई कहि ए प्राननाथ ते पाए ॥ 

* सुनि स्थामा बैठे कुजन में मो मन तो ए अरुकाए । 
सुनियत वचन बदन जब निरख्यों तव मोहन सिर नाए ॥ 
उह जु भई ठगी सी ठाही मनसिज बान चलाए। 
नोविंद! प्रभु पिय को जु उठि मिलिसरवसु दे जु रिक्ताए ॥ 

णए्च्६्‌ 
[ केदारो ] 
प्रेयसी सनावत कुंजबिहारी । 
वथा मौन क्वित करति न भित मुख नेंकु चिते इत प्यारी॥ 
तुव झुख" चंद चकोर मेन मेरे प्याह सुधा बलिहारी | 
रहो' हृदी मम छाइ विरद् तम नेंकु* बोलि जैसे होई चंद्र-- 
चद्रिका उजियारी ॥ 
जो अति प्रकट करो भूज बंधन नख सों हंदो बिदारी । 
गोविंद! प्रश्चु के प्रेम वचन सुनि छाँडि मान हुदे लागि-- 
कुप्तुम सकुमारी ॥ 
[ ईमन |] 
पान हरटि गयो री निरखत मोहन बदन | 
सेंननि सों नेंन मिलत सुमिकांनी गयो है घिरह दुख ऋदन ॥ 
सुमग कपोल म्रदु बोल लोल कुंडल छवि रो अरुरूपरेख सढन। 
'गोविंद/प्रभु८ मुख मोभा ऊपर बारि फेरि डारों-- 
कोटि कोटि मदन ॥ 
१, सेन चकोर री मेरे (ग) द्वित नेंन चछोर करी मेरे (ख ) २ हे ( कमर ) 
३ नेंकु तो (ख्) ५, कु वरि (क) ₹, प्रभु की सुख्ध सोमा पर (प्,म्र) 


४२० 


१६४ ॥ गोविंद स्वामी 


५११ [ केदारो ] 
मिले पिय सॉँकरी गली | 
मदनमोहन पिय हँसि गहि' डारी मोतिन चंपकली ॥ 
बारिज बदन निरखि विथकित मई घूघट में न समात नेन अली | 
गोविंद! प्रभु प्यारी जु॒ परस्पर रहे रसमत्त रली ॥ 
श्श्र्‌ [ केंदारों | 
कोन पत्याह तिहरी झूठी बतियाँ | 
तैसे ही स्पामल तन तैसे ई हो मन में जाने कुँबर सब्र भतियाँ ॥| 
मुख की हम सों मिलवत जिय की औरनि सों-- 
त्रियन मारन को भले पढे घतियों। 
नेंननि सों नेंन मिलत मान छूटि गयो--- 
गोबिंद! प्रश्चु प्यारी लाइ लई उर छवियों ॥ 
५१३ [ केदारो ] 
कहि न सक्ति मैं भाजु लाल आए मेरें । 
कमल चल्ावत नेंन नचावत, हों बलि गई अश्वल मेरे | 
छूटि गयो मान सयान सखी री जब हरि को सुख हेरे । 
'गोविंद! प्रश्न की हत बानिक निरखत हू जु गई जब चेरे॥ 


कप पक 
पा द्धबी [--+- 





४५१७ [ केदारो ] 
अब मोहि सोवन दे री माह । 

गाइन के संग डोलत बन-बन दूखत पेरे पाँह ॥ 
सांक दी तें नेंन मेरे नींद पेठी आई । 

नेंक मेरी पल न उधरत कछु न खायो जाई ॥ 

ग्रात उठि हों करों कलेऊ फिर चराऊँ तेरी माँ । 
गोविद' प्रभु बलि जाइ जननी लिये कंठ लगाई ॥ 
१ करि (ख), १ देखि (ख गे ) 


पोढवो [ १६४५ 


श्र्श [ विहागरों ] 
पोढे स्पाप्र जू सुख सेज । 
कंठ श्री वृपभान-तनया सरस रस को हेज। 
तरनि-तनया-तोर सरकत सोहन माला तेज ॥ 
सोभा की विधि मोहे दंपति गोविंद! दास गनेस ॥ 


४१६ [ बिहागरों ] 
पोढे दोक कुसुम पर्जक । 
ग्रेम पुलकि सनेह पूरन मरत हेसि-हँसि अंक । 
गौर तन पकूँवार स्थामा सुधर केहरि लंक ॥ 
स्पाम सनमुख म्ुदित मझुसिकत साथि लोचन बंक 
नव निकूंजहि रची हित सो सुरति केलि निसंक । 
निरखि 'भोविंद! रसिक दंपति भयी रतिपति रंक ॥ 
४१७ | बिहाण्रों | 
मिले दोऊ कुंनमहल मनभावन | 
कुछुम रचित सिज्या पर विदरत बिथा जु नत्तावबन ॥ 
रति श्रम स्म्तित अवलोकऊत पूछत पीत बसन जु रिक्ावन । 
'मोविंद! प्रभु पिय सब सुन आगर सगन भए लागे गावन | 
श्र [ विहामरों 
स्पामा स्पाप दोऊ कुंज में खेले । 
अति कोमल किसलय दल सिज्या बंठे अस भुज निज गेलें ॥ 
हँसि-हेसि करत मॉवती चतियों प्रम परस्पर मोद बढ़ायें । 
प्रिरंभन चुंबन आलिंगन सुरति समागम् रति उपज़ाव ॥ 
भन्‍्यो बिद्वार रप्िक रसिकन को कुंज सदन सोभा सुखकारो। 
गोविंद दास! प्रम रुचि उपजत रावत श्री राधा गिरिधारी॥ 


४१६ [ बिहागरो ] 
राजत दंपति कुंजमहल में । 
बनि ठनि बेठे एक सेज पर डारे झ्ु॒जा परस्पर गल में । 
करत बिनोद महा रंगभीने आनद सहित पिस प्यारी ॥ 
गोविंद! दास कहाँ लो बरनों राजत अति राघा गिरिधारी । 
५२० [ केदारों ] 
मदनमोहन संग मोहिनी ओर कुंजसदन में विलसत नवरंग । 
प्रान प्यारी प्रानप्यारों पिया दोड लटपटाइ* पागे आधे आधे- 
बचन कहत माते शनंग || 
परसत नख चिब्रुक बिदु चाहि रहत बदन इंदु-- 
हँघि-हेंस गिरि जात कबहूं प्र यसी उछंग। 
गोविंद! प्रभु सरस जोरी नव किप्तोर नव क्रिसोरी-- 
गावत सिलि केदारों मधुरी तान तरंग ॥ 
४२१ 
[ केदारो ] 
राह गिरिघरन सग राधिका रानी । 
निविड नव कूंज नव कंज भिज्णा रची नवरंग पीय संग-- 
बोलत पिझ बानी | 
नील सारी लाल कंचुकी गोर तन मॉम मोतिन खचित --- 
५ सुंदर सुहानी । 
अरे घुघट ललन बंदन निरखत रतिक दंपति-- 
प्रस्पर ग्रे म हरे सानी ।। 
लाल तनसुख पाग दढरकि भुव पर रही कुल्हे चपक सेहरो बानी । 
पानि सो पानि गहि उर सो लावत लखन-- 
गोविंद! प्रभु ब्रजन्॒पति सुरति सुखदानी ॥ 


१. पियप्यारी (क) २, लटपटात (क) लटपदी पायें आए (ख) ३ ढुरि जात(क) 


_गोठदो 4. ६६७ 
ह्र्र 
[ केंदाने ] 
कुंजमहल कुछुमनि सतया पर पोढे रसिक रसिक्रिनी प्यारी | 
नव संत साज् सिंगार किये तन सोमित दे कुसुमति को सारी ॥ 
तेसीए सरद चॉँदनी फि रही तेसा ई पवन बहद सुखकारी । 
तेसीए मधुप कोकिला कूजत सैसेई वचन कहते मनुहारी ॥ 
रति स्रम समित जानि प्रीतम के चॉपति चरन गुपभानुदुलारी । 
इह सुख निरखि निरखि 'सोविंद!अ्रभु तर घन धन कीनों वलिहारी॥ 
शर३ 
[ विद्गरों ] 
तलप रची नवकूंज सदन में पोढे दंपति करत विहार । 
अरस परस हँस हँसि विलसे मिलि सुरत समागम परम अपार | 
परिरंसन चुंबन आलिंगन क्रीडत ही भयो सिथिल सिगार । 
फंकन बलय किंफिनी न पुर धुनि विरमि विरप्ति उपजत ऋनकार॥ 
खम कन बदन सदन रस लंपट राधा रसिकिनों नंदकेंबार । 
गगोविद! निरखि हरखि गुन गावन जुगल किसोर--- 
सिज्या रुचिक्लर || 
श्ण्ष् 
[ बिह्यगरों ] 
' दोऊ मिलि क्रीडत कुंजमहल में । 
सदनगोपाल राधिका दुलहनी मेज्ति श्ुजा परस्पर गल्ल में ॥ 
रुचिर सुमन की सेज पर परोढे हास बिलास करत छत्तवल्ल में । 
गोविंद! प्रभु गिरिध्र प्यारी सेंग सैझे हैं भीजे स्मजत्त में |! 
ध्ब्फ 
[ बिहागरो | 
नव निकुंज नाइक नंदनंदन इपमानसुता सुमन दलन सेस-- 
पोे रच्यों घुरठ रंग । 


श्ध्यप ] गोविंद स्वामी 


हँसि हँसि दोझ अरस प्रस रस बस मए प्रभ्ुदित मन श्ुज़् भरि-- 
लपटत हैं विलसत अंग श्रंग ॥ 
नेंननि सों नेंना ओर मुख सों सुख नख सिख लखि मानत छुछ-- 
रोम रोम प्रति कोटिक उदसये हैं मानों आनन अनंग । 
गोविंद! बलिहारी प्यारी राधा भिरिधारी पर पल्न न तजो-- 
मो सन जुएग चख कमल संग ॥ 
श्र्द 
[ विद्यागरों ] 
पोढे माई ललन सेज सुखकारी । 
रतन जटित सारोटा' बैठी पिय चांपति चरन बृपभानुदुलारी ॥ 
चरन कमल कुच कलसनि पर धरि अंग अ ग पुलकित सकुमारी | 
करि करि बीरी खबाबति पिय को सुंदर स्थाम लेत मनुद्दारी ॥ 
कठ लगाई भुज दे सिरदाने अ्धरास्तर" पीवत पिय प्यारी। 
रीकि उगार देत 'मोदिंदप्रभु सुरति तरंग रंग रह्यो भारी ॥ 
भ्श७ 
( बिहागरों ] 
पोढे माई स्याम स्थामा संग | 
नंदनंदन कुसुम सिज्या रजित परम सुगंध ॥ 
कोक कला ग्रवीन दंपति केलि सुरति तरंग । 
दास गोविंद! जुगल निरखत ललित कोटि अनंग ॥ 
श्श्प [ बिध्दामरो | 
पोढे दोड कुंजनमहल मनभावन | 
कुसुम खचित सिज्या पर बेढठे विरह बिथा जु नसावन ॥ 
रति सुख स्भित बदन अवलोकन पूछत प्रीति वचन मनभावन । 
गोविंद! प्रभु पिय सब गरुन आग्र सगन भए अब गावन॥ 
१,सारोट में बेंघी (ख) २ घरे (ग) ३ मघुरे वचन बोलति सकुमारी (क) 
४. अ्रधर शअ्रस्रत ( ख) अचबर पान रस करत पियारी ( क ) 


बाल-ली ला [ १६६ 


बालक कि. 

3 अ 

[ रामग्री ] 
नचवत गोद ले गोविंद । 

निरखि निरखि जसोदा सुख पावत प्रफूलित मुख अरबिंद ॥ 
स्थाम गांत सरोज आनन सीमित दधि के कंद। 
कुटिल केस सुदेस मधुकर पीबत माते मसकरंद ॥ 
चलत घुटरुन चपल मोहन हँसनि कछु मंद प्रंद। 
दास गोविंद! प्रभ विलोकत होत जिय आनंद ॥ 

४३० 


श्र 


[ बिभास ] 
पक खजूर जंवू बदरी फल लेहों काछिनी देरी द्वार। 
चालक जूथ सग बल' सोहन चेंके करत बिहार ॥ 
सुंदर कर जननी नो दीनों ले धाये तब नंदकुमार । 
हीरा रतनन” पूरत भाजन ऐसे परम उदार ॥ 
लिये' लगाई उदर सों नीके' खात जात मीठे परम रसाल । 
जूठी गुठली मारत "गोविंद! के हँसत द्ेंसावत ग्योल ॥ 

४११ 
[ सारग ] 
बरढेया लावो मोर चकोरा | 
लाखी लाख के लटकन लावो मानों कंचन के छोरां । 
सुनरा गठि के! हाथी लावो ओर सुंदर एक घोरा॥ 
सुई सुवा संवार ले आंयो पोए पाट के डोरा। 
माली बंदनवार ले आयो बिच बिच राखे छोरा || 


२, सनमोहत (सखूय ) + धाये सकुवार ( क ) ३, रतन सपूरन ( क ) 
४ डर सो लगाइ स्वत खात चले मीठे ( जग ) 


ब्‌ू०० | शाविद स्वामा 


बहोदक दियो नंद वाबा ने कहों कहाँ लगि ओरा | 
जनमत ही इन कुँवर कन्द्ाई सबहिन कौ चित चोरा ॥ 
चिरुजीयो इलघर गिरिधर दोठ भलो बन्यों यह जोरा। 
देत असीस चले गोविंद” प्रभु अपने छर की ओरा ॥ 


श्र 
[ बिल्लाबल | 
बल मोहन खेलत दोउ भैया । 
भनिमय आँगन नंदराह के निरखि हरखि सन जसोदा मैया ।॥ 
विधिध केलि क्रीडत रसभीने सखा संग लिये! लाल कन्हैया । 
इहि सुख निरखि गोविंद” सचु पायो मन बच कर्म करि-- 
लेत बल्ेयाँ ॥ 
५३३ 
[ बिलावल | 
बाल केलि घनस्पाम की जननी जिय भावे। 
सादर सो अवलोकि के अंतर सचु पावे॥ 
चुंधन आनन सों करे फुनि फुनि उर लावे। 
सोचत जानि जिय अपने बेठी गोद खिलावे ॥ 
सेवा पकवान सिठाई दे नवनीत खबाधे । 
बंगी चकई भेंवता खिलोंना दे रिकावे ॥ 
ओसर जिय जानि के गोपीजन धावें । 
अंचुज बदव निहारि के निसि विरह नप्वाने | 
अद्भुत वालक जानि के सुत के ग्रुन गावे। 
शोविंद! लीला देखि के नेंना यों सिरावे ॥ 


वाक्षद्दौल्ा [ २०१ 





श्ट्ड 
[ सारंग | 


महरि तू बढभाग जाके मोहन सो बाल | 
बल संग खेलत ब्रज के आँगन मधि--- 
फोरत दोरत चलि यह नीकी चाल ॥ 
ऐसो चपल चिकनियाँ तेरो कन्हैया वरनि गुन हों भई री विहयल । 
'शोविंद! प्रथु की बातें कहि न परत मोपै ब्रज को पतिपाल-- 
कंस केसी को काल ॥ 
५३५ 
[ खारग | 
अब ही ते' ढोटा चित चोरत आगे आार्गे कहा करोगे | 
सेंकु बडे किनि होऊ बलि जाऊं त्रिश्ुवन जुव॒तिनि की मन जु हरो गे ॥ 
देखत के नन्हे से उदर में सप्त दीप नव्‌ खंड-- 
रानी जसोदा 'कों दिखाए सोई सॉँची अनुप्तरोगे । 
गोविंद! प्रभु के जु नेंन बेंन रस सवत-- 
मेरे जब मनसथ सों लरोगे ॥ 
श्श्श् 
[ बगाश्नरी |- 
क्रीडत॒ मनिम्य आँगन रंग । 
पीत ताफ़ता को भूगुला बन्यो है कुलही लाल सुरंग ॥ 
फटि फिंकनी घोष विस्मित सदी धाइ चलत त्लि संग | 
गोसुत पूँछ अम्ादत कर गहि पंक्राग सोहें अंग ॥ 
गज मोतिन लर लटकन सोहं सुंदर लहरित रंग। 
गोषिंद! प्रभु के जु अंग अंग पर वारों कोटि अनंग ॥ 





१ जसुसति को दिखाएं ईं लोई कहो सोई ( क ) » सुख सचित ( ग ) 


२०२ |] गोविंद स्वार्मी 


४३७ 
[ टोडी ] 
देखो जु मोहन काहू अब मेरी ईदुरी दुराई । 
सूघें र्थे'बेगि क्विनि' मानों यह कोने दीनी चतुराई । 
कछु 'जु परस्पर करत सेंना ब्रेनी ताहि मोहि किनि देहु बताई । 
सबें सिमिट हाँ कह कोन सों ताकी फेंटि पकरं किन धाई ॥ 
जो पे होह 'सोई किन मानों ताहि है ब्रजराज दुह्ाई । 
शोर्विंद' प्रभु कछु इेंसत बोह्दोत से मो जान तुमही जु चुराई ॥ 
श्श्ेप 
[ गौरी , 
अथेयों बेठे हैं त्रजगाज । 
मागघ छत पुरोहित और सब बडडे गोव समाज ॥ 
राम कृष्ण निकसे मदिर तें पाछले लागी माँजु। 
"इँसि मुख चूमि उछंग लिए गोविंद! प्रभु पूरन मए काजु |) 
४३६ 
[ श्रीराग ] 
खेलत तें आए धाए बेटे ब्रजराज भोद | 
हृंदे लगाइ आपध्रान लेत हैं खेलत हंसत प्रमोद ।। 
सुंदर कर उगार माँगत हैं चिते तात मुख कोद । 
गोबिंद! प्रभु कहे' चलो भोजन मयो बोलत मात जसोद ।॥ 
४० 
[ सकराभरन ] 
खरिक दुद्दाए भावति सब त्रजबधू “वल्ल॒त पति सुत ठाढे रोके मंगु री । 
एक चली मुख मोरि तोरि तन एक कद्दति निसिदिलु यहे  इनें टगु री॥ 





श.क्योंन ( ख य)२, कछुक ( क) ३ क्योंन (खग) 
४ बेगि सोई मानों (क ) #[ इरि ( ख ) ६ भ्रसु सो कद्दे ( कक ) 
७, जुवति (क)०८ वह यहे टयुरी (क) 


री हट: 
वाछलीला [. द०३ 
+3+ नमन 


्> 


मखतूली ईढुरी मोतिन की झालरि कृमिका-- 
ठउमकि नेकु चलत घरत भेद सों पणु री। 
गोविंद! प्रभु सों कद्ठति परस्पर एतो दिन दिन ही के भले बडे नगु री॥ 


9४१ [ कान्हरो ] 
घुटरुन संदलांस चले री माई कवहेूँ कबहूँ घर में-- 
खेलत बल हरे | 


वाल रूप अति अनूप विधुरि कच मानो मधुप क्रिलकि किलकि- 
हँसे स्याम राजीव रज भरे | 
तरजनि करि विधि विधाह सिखवति पण चलन साइ-- 
प्राकृत ज्यों डगमगाइ गिरत धरनी परे ॥ 
गोविंद! प्रभु नंदसुवन जवोमति अजुराग प्ाम बाकी सज्या-- 
सेस नाभ सकल भुव्‌ हरे ॥ 
श्र 
[ कान्हरो ] 
देहो लाल ईढदुरियों मेरी | ए'वो निद्ेरो कीजतु -- 
होत अबार मेरे संग की दूरि जाति वज्ञि क्रॉन टेव यह तेरी ॥ 
जद॒पि गाँध के ठाकुर सब्र के भामते तुम पेंड़े में-- 
त्रजब घृनतः राखत घेरि घेरि ) 
ग्रोविंद! प्रभु रसमत्त परस्पर चलेरी जहाँ तहाँ कुंज अंधेरी गली ॥ 
छराहवबी--- 
श्ष्३ [ धनाक्री ] 
ब्रजि बरजि सुत अपनो री वारो | 
सदा ब्रिग्रह गृह झाज करें क्यों चोर चपल चतुर अति भारो ॥ 
धरति उठाह दूध दधि माजन जहॉ री सद्दी अति बहुत अं घियारी | 
केंठ चरन कर घृत यहु मनि गन जहाँ री जाइ तहाँ श्र ग उज्यारो | 


१, म निहोरो (जग) २ कीजियत (के )३ प्ज बधू बद ( सा ग) 


२०४ ] गोविंद स्वामी 


बैठे मनो' कछू नहिं जानत ज्यों" बसुधा पर भवन है कारों । 
बदन छिपाह हँसी जननी तब 'गेाविंद! प्रभु ब्रजलोोंवन तारो ॥ 
५४४ 
न घन्ताश्री ] 
लाडिलो लाल खेलत री व दावन । 

भोंरा चकई पाट के लटकन जसुप्रति सनहिं रिकावन ॥ 

भगुली पीत तन कुलदी बँधुना मनमथ को मनहिं लजाबन । 

गोविंद! प्रभु पिय इहि विधि क्रीड़त देखत अति सुख पावन ॥ 

५४४५ [ श्रासाघरी ] 
स्थाम सुंदर बन खेलत सखानि संग विविध केलि | 
कलिदनंदिनी तट बॉघि फट पट करत जुद्ध भज जु परस्पर पेलि | 
काह की मुरली चोरत काह की श्र ग॒ यस्टिका काह को छीको मांडी- 

काहू की चोरत सेलि । 
विद प्रशु पिय रस भरे निर्तत प्रिय सा के ग्रीवा भुज मेलि ॥ 


२४६ 
[ ईमन ] 
५६ महरि पूत तेरो कैसेऊ बरब्णो न मानें-- 
बल मोहन की जोटीऊ और बालक संग लिए मरकट पेरें फिरें-- 
पाछे पाछे तें ओर लूटव घर मेरो ॥ 
दूध दही घ्रृत माल्नन तनक न उबरत कैसेंक होय--- 
विश्ववास दस केरो | 
गोविंद श्रभु के जू बाल विनोद सुनत नंदरानी मन ही सन-- 
मुसक्यानी साँची ही कहत अनेरो ॥ 





श्छझ्ाँ (खग) 
एुतर ' कैसेऊ बरज्यो न मानें "ऐसा भी प्रारत् दे । 
२ दद्यौ (क ) 


उराइनो [ २०५ 


शडे७ 


[ कान्हरो ] 
/५ मोहन माखनचोरी करत फिरत । बरजो रानी 'जु-- 
माखनचोरी करो तो मले ई करो ताकौ कछू न कहें'री माई-- 
और चोरी चित करत फिरत*ः | 
ताकों रानी तुम हटको देखत मत जु दरत ॥ 
तन गति मन गति सब बिसरी री आयें न कछ गृह काज* करत। 
निसदिन फिरत संग लागी-लागी गोविंद! प्रश्मु की मेैया-- 
सुनि सुनि मन हरपत ॥ 


“86० 


(&'बरजो रानी जू मोहत""” ऐसो भी प्रारम हैं । 
१. नंदरानीजू (क) 
२, इटके री (क), ३. कित करत देखत सत जुद्दात (क) ४ माता (स, गे) 


२०६ ] गोविंद क्त्वामी 


प्रकी् 
है 





व्राज-खुबुसा[-+- 
श्ध्र्पर 
[ आसावरी ] 
श्री जपुना अधम उधारनी में जानी । 
गोधन संग स्पामत घन सुंदर ललित त्रिभंगी दानी॥ 
गंगा चरन परसि के पावन हरि बिरंच सिव मानी । 
सात सप्रुद्र भेद जम सगिनि हरि नख सिख लपटानी ॥ 
राख रसिक मनि नित्य परायन प्रेम पुज ठकुरानी | 
आलिंगन चुबन रस विलसत कृष्ण पुलिन रजधानी ॥ 
ग्रीपम रितु सुख देंन नाथ को संग लाडिली रानी । 
'गोविंद!प्रभु रवि तनया प्यारी भक्ति प्रुक्ति की खानी ॥| 
५३६ [ रामकल्ी ] 
जपम्नुना जस जगत में जोश गायो । 
जा पर कृपा श्रीबल्लम प्रभु करें सोई जप्तुनाज को भेद पायो॥ 
वेद पुरान को बात इह्दे अगम है ग्रेम को भेद कोर न पायो। 
शोविंद! कहें जपुना की जा पर कृपा सोई बन्न म कुल-- 
सरन आयो ॥ 
४४५० [ रामकली ] 
जप्मुना सी नाहिं कोझ भौर दातवा। 
जेइ इनकी सरन जात हैं दौरि के ताहि को तिहि छिचु-- 
करी सनाथा ॥ 
एड्ी भुन गान रसखान रसना एक सहसख्र रसना क्यों न--- 
दई विधाता । 
शेाविंद! बलि तन मन धन वारने सबवनि की जीवनि इनही-- 
के हाथा ॥ 


घज-सुपमा [ २०७ 


श्श्र्‌ 
 आसावरी ] 


कृष्ण तरंगिनी रस रंगिनो जम्ुना जाकों दरस परस सरस करत -- 
हिए जिए नेंननि बेंननि । 
कहा कहें कहिए देखि देखि रहिए जो लहिए आप व चेंननि ॥ 
त्रदायचन सरूप दरसावन भानुसुता लागी रहे नेंननि | 
जाके तीर लखि लखि “गोविंद! प्रशु बसत लसत कलिकुंज-- 
ऐननि ॥ 
भ्शर्‌ [आसावरी ] 

चरन पंकज रेनु जमुना देंनी | 
कुलिजुग जीव उधघारन कारन कटत पाप थार पेंनी ॥ 
प्रानपति प्रान हृह आई भक्तिनि नेह सकल यह सुखकी हो जु सेनी | 
'गोविंद' प्रभु विन रहत नहिं एकछितु अ्रतिही आतुर चंचल--- 
जो हैवेंनी ॥ 
४३ [ आसावरी ] 
स्याम रंग स्याम हे रही री जम्मुने | 


सुरति सम बिदुर्ते,सिंधुसी बहि चली मानों आतुर अली रहत भवने| 
कोटि कामहि वारों रूप नेन निहारों लालगिरिधरनि संग करत रमने | 
दरखि गोविंद! प्रभु देखि इनकी ओर मानों नव दुलही आई गमने॥ 


भ्श्2 [ झ्रासाघरी ] 
श्री जमुुना यह बिनती चित घरिए | 


गिरिधरलाल मुखारबिंद रति जनम जनम नित करिए ॥ 
विप सागर सार विपम अति विश्युल्न संग तें डरिए। 
फास क्रोध अग्यान तिमिर श्रति उर अंतर ते हरिए ॥ 
तुम्हारे संग च्सो निज जन संग रूप देखि मन ढठरिए | 
गाऊँ गुन गोपाललाल के अष्ट व्याप्रि तें डरिए॥ 
त्रिविध दोस हरिदो कालिदी एक कृपा कहि ठरिए | 
गोविंद! दास इह वर मांगें तुम्हारे चरन अनुसरिए ॥ 


श्ण्८ण | गोविंद स्वामी 


श्र 


धनि धनि हो हरिदास राई । 
सानुग सेवा करत सकल विधि तातें वलि'मोहन जिय भाई | 
कंद भूल फल फूल पत्र ले सिंघासन रुचिर बनाई । 
कोमल ठन गाइनि चरिये कों सीतल *सिब मरना जु बहाई ॥ 
विविध केलि क्रोडत जु सखन सँग छिन उतरत छितु चदत जु घाई । 
राम कृष्ण के चरन परस ते पुलक्षित पहुपित रहत सदाई ॥ 
इनकों भानु कहाँ ते, वरनो फोमल कर लीनो जु उठाई। 
प्रेम म्रदित यों कहत गोपिका तिन पर 'गोविंद! बलि वलि जाई ॥ 
५४६ 


[ कान्हरों | 


[ सोरठ | 
बरसाने हमारे रज्मधानी हो । 

महाराज वृषभानु सहीपति जहाँ कीरति सुभ रानी हो ॥ 
गोपी गोप सो राजत बोलत मधुरी बानी हो । 
रसिक प्लुगटसनि कुंवरि राधिका वेद पुरान बखानी हो ॥ 
खोरिं साँकरी मोहन ढुक्यो दान केलि रति ठानी हो । 
गहचर गिरिधर बहु विधि विज्लसत मढह बिलास सुखदानी हो ॥ 
दूध दही माखन रस घर घर रसना रहत लुभानी हो | 
पान करन को अमृत सारस मानों खग को पानी हो ॥ 
सदा सर्वदा परवत ऊपर सोभित श्री ठकुरानी हो । 
अष्ट सिद्धि नव निधि कर जोरे कमल निरखि ललचानी हो ॥ 
दीये लेव न चाखि पदारथ जाचक जन अभिमानी हो । 
“गोविंद! दास दृह कीनो भागवत जग जानी हो॥ 





१, मनमोहन ( क ) २, जद (क ) 


घज-सुपप्ता [ २०६ 





न्श्क [ केदारो ] 
धनि धनि व दारए्यकुरंगिनि । 
श्रीमुख कपल पीवति सखी साइर कृष्शमार पतिसंभिनि ॥ 
चरनकसल कुंकुम रूपित तन कुच अवलेप करति तजति-- 
आधिमनसिन्न पुलंदिनि। 
'गोविंद' प्रश्ु कौ जु अमृत नाद सुनि थक्ित प्रयाह तरंगिनि ॥ 
श्श्य (सरग | 
“वे देखियत हमारे गोकुल के रुख जू । 

प्राचीदिसि तें नेकु ही दच्छिन मेरी अं ग़ुरी के अग्रज करो--- 


। . नेंकु छुख जू ॥ 
गोवद्ध न श|गचहि कहत हैं' मोहन वलदाऊजू हमें देखिये-- 
की भूख जू | 
जनमभ्ृमि चलि आए “गोविंद प्रश्यु तन पुलकित सन भयो--.. 
अति सुख जू ॥ 

४४६ | गोरी ] 


अडहों तें देखिये सकल म्रजदाऊ चढि भिरि मूंग कहत हैं मोहन- 
इहा तो धावत सपत तुमहिं त्रजराज का नेंकु इहॉलों चल? झ्ाऊँ ॥ 
अकपका'* काहू घकूत भैया हो कनक कल्स पर धुजा फहराऊँ | 
गोविंद! प्रश्ध सों कहत सखा ऐसें हों तुम्हें देझ दिखाऊँ।॥ 


४5० 
[ नट ] 
देखो बलि दाऊ सी भावन | 
सकल बद्ध फलफूल सेंट दे चंद्त तुम्दारे चरन ॥ 


2५ “ हमारे ग्रोकुज के रुख जू:'* ऐसा भी आरम है । 

१. छह्यो मोहन ( ख ग) २. चलिए दाऊजू ( ऊ ) 

* “चढि गिरि श्ट'ग कहत हैं मोहन हाँ तें!*“"पेसा भी प्रारभ है, 
हे पति (ख ) ४, भय कटद्दा कहूँ (कक) 


२१० ] गोविंद स्वामी 





नाचत मोर मँवर सब गावत चितवति सगी प्रेस भरि लोचन । 
गोबिंद! बलि धनि धर बनवासी हैं सुनिन मधुर वचन-- 
बोलति कोकिला गन ॥ 
शीवछ जा कुछ-- 
५६९ 
[ विभासख ] 
भोर भए सुमरहु श्रीवल्लमसुत अघमोचन है नाम अनुप । 
करि करुना अवनीतल प्रगटे विद्डलनाथ श्रीमोकुलभूप ॥ 
निज जन हेतु भक्ति भृतल सों कियो प्रचार धरि द्विजवररूप | 
मायाबाद निवारन कारन प्रमटयो आह निगम को थूप ॥ 
रुकमनिपति क्रियो जगत उजारो लाजत हैं रति निरखि स्व रूप। 
जो पे श्रीविट्ठल प्रगट न होते तो सब जीत्र परत अंधक्ृप ।। 
रसना रटत होंतु मन आनेंद है आनद समुद्र तलुत्र। 
शोविंद! कै मेरे प्रभु सोई लो श्रीगोपीनाथ श्रश्भुज ॥ 


श्दर 
[ विभास ] 


निसि दिन बल्लखभ वल्लम कहिए । 
दुल्लभ श्री वल संग लीनें और वे दुख सहिए ॥ 
श्रीवल्लम पद प्रीति रीति यह काहू सों न जनहए | 
श्रीवन्नस स्वरूप महिसा जस वल्लभ जन सों कहिए |। 
श्रौहरि बदन बहोत सुखदाहक श्रीवज्ञम गरुन गहए | 
श्रीविद्ठल करुना तें गोविंद” श्रीवन्ञम पद पहए || 


श्द्‌३ ५ 
| गौडी ] 


वल्‍लम श्रीवल्लभ श्रीवल्लम गुन गाऊ । 
नखसिख सोभा अनुपत्त वरखत हरि रस अनुप द्विजवर कुलभूप--- 
सुधा बलि बलि वलि जाऊ ॥ 


प्रीवह्लमकुल [ २११ 
प्रगप्त निगम कदहतत ताहि सुर नर मुनि ललचाहि-- 
सकल कला गुन निधान पूरन उर लाऊ । 
गोविंद! प्रभु नंदनंदन लछमन सुचित गत बदन समरथ-- 
त्रय ताप हरन चरन रेनु पाऊ ॥ 


५5४ 


[ विभास ] 
मेरे तन सन धन श्रीवल्लभ सरबस जीवन प्रान आधार । 
प्राकृत धर्म रहित अप्राकृत निखिल धर्म सद्दित साकार ॥ 
निगम निरूपित श्रीपुरुषोत्तम बदनानल श्रीवन्नम श्रवतार | 
श्रीमागपत प्रति मनिवर भूखन भूषित सब अंग सुद्यर ॥ 
कोटि करो वित्त सेश साधन तातें होत नांहिन निस्तार । 
मन चच क्रम करि भज थीवल्लभ पाये प्रेम पीयूप सुमार ॥ 
करि करुना भृतल में प्रगटयो निज जन हेतु कृष्ण मिरधार । 
'शोविंद! कहे श्रीवि३ ल करुना वितु कलि मो नाहिन होतु उद्धार॥ 


४६५ 

[ घिभास ] 
मेरो मन अटठक्यो श्रीवल्जभ सो अरु कछु नांदिन सोहि सुद्दाह | 
रन दिना मोहे कल न परतु है बिनु सुभर पत्त कल्प विहाइ ॥ 
तात मात सुत भ्रात गृहनि ग्रह खान पान सुख सब पिसराह । 
रसना रटत नास सुन निर्मेल हुदू घर तनु बहुत सिराइ॥ 
करि करुना करुनानिधान प्रभु त्रजपति सेवा ढई दिखाई । 
गोविंद! मवसागर उतरन को श्रीवल्लम ब्रिनु नाहि उपाय || 

२६५६ 
[ केद्रारों ] 
लीजे मोहि बुलाइ | श्रीवल्लम--- 

पहोत दिवस सयो दरमन भय सी मे तातें मन अकुलाइ ॥ 

निसिदिन अति ही छीन होत तव सुधि वुधि गई भुत्ता३ । 

गोविद' प्रभु तिहारे ढरस ब्रिनु जुग कल्प विहाद।॥ 


] गोविद स्वासी 
भ्द्७ 
[ बिल्ञावज्ञ | 
श्रीवनज्लम सदा बिशजमान | कोठ और न दूजो इन समान ॥ 
जाके सिव चतुरानन धरत ध्यान । जाक्ो जस सुरनर मृति करत सान 
प्रभु पुष्टि सृष्टि के जीवन प्रान | हरि बदन लसित वल्न मे सुजान ॥ 
माणवादिन को उतारधो मान | द्विजवल्लमलच्छुमनकुन उदयोभान 
श्रीवन्लम बिन कछुए नसोहिआन। श्रीवन्नम चरनासृत कीजे पान।। 
श्रीवन्लम दणानिधि देत दान ।त्रिश्वुवन॒वत्राह बाजे हो निसान॥ 
गोविंद! गुन गांवत सुखद तान। वरपत कुसुमनि सुर चढि बिधान।। 
श्ध्८ 
[ बिलावल ] 
# श्रीवल्न भ चरन लग्यो चित मेरो | 
इन बिन और कछू नहिं भावे _न चरननि को चेरो ॥ 
इनहिं छॉँडि जो ओर धावे सो श्रति मृह घनेरों। 
ओोरिंद! इृद्दि निश्चे करि लीनो सोई ज्ञान भलेरो ॥ 


शद६ 
[ त्रित्ञाबल ] 


रो मोदहि श्रीपन्नभग्रह भावे | 
सुनि मैया तू मो डर माखन दूध दल्यो छिपावे ॥ 
तू अति ऋ्रर कपन है कद्ा कहूँ नित प्रित मोहि खिजाबे । 
मेरे प्राभ जीवन धन गोरस सो तू मोतें दुराबे ॥ 
खीर खोंड परवान विविध ले प्रात ही सोहि जगावे | 
तेल सुगंध लग्राह प्रीत सों ताते नीर नूहवाबें ॥ 
भूखन बसन ब्रिविध मन भावे पलटि पलटि पहरावे | 
नेंन ऑजि तिलक मगमद को दर्पन मोहि दिखावे | 


* “चरन छग्यो चित मेरी ” ऐसा भी प्रारंभ दै । 


श्रीवक्न सकुज् [ २१३ 





पट्रस व्यंजन मोहि जिवाते हित सों पौरी खबाबे। 
भेंवरा चकई विविध खिलोन! ले कर मोहि खिलावे ॥ 
विबिध छुसुम अपने कर शुहि के माला हू उर लावे। 
सुख पयक सेँबारि मुदुल अति ता पर सोहि सुबाये || 
डोल झुलावे रथ बेठावे हिंडोशा पालना ऊुलावे । 
रितु वर्सत जानि जिय अपने ले सुगंध छिरकावे | 
जनम द्यौस आवत जब मेरो आँगन चौक पुरात्रे । 
वाजे विविध बर्जे बहु घर घर बंदन माल वंधावों ॥ 
मेरे शुन शुनी: जनन पें मोकतों सप्त सुरनि सुनावें। 
हरद्‌ दूब अच्छत दधि कुंकुम मंगल कलस भरावें ॥ 
धघेनु दिवाइ स्वजन पें भोझों आसिस बचन पढावें। 
केतिक बात कहेँ हों हित की सोपें कही न आधे | 
मेरे लिये पित्रा राखी अति सुंदर बनवाने । 
सेवा रीति मॉति निज जन को आपुद्दि करिके सिखाने ॥ 
नों दिन नए भोग करि मोक्ोों हित सों मोग लगावे। 
दसमी प्रिजि सजी रघुवर को जब अकुर धरावे। 
सुरभी बंद न्‍्योति हह निस्त पुनि पुनि लाड लडावे। 
बहु विधि पाक सेंवारि मुदित मन दौप दान दिवावे | 
सुरपति सान्र भंग ग्रति पद दिन भा गिरिराज पुजाबे। 
मेरे प्रादुर्भाव दोौस निसि उर आनेंद न समावे ॥ 
घसि गुल्लाव कीनों सो चंदन कपूर सुगंध बसावे | 
सीतल व्यार वारि सोतल में बदि मोहि रिकावे॥ 
सीतल नीर सुमंध सुवासित कोरे अधिवाप्तन लावे । 
भरि भरि नीर नहवाय सीस पर सो तन ताप नसाते ॥ 
कातिक सुक्ल एकादसि दिन कुंज में मोहि बिठाबे। 


पाट सुगंध चसन पहरावत प्रवोधिनी पर्व मनाते ॥ 


२१४ ] गोविंद स्वामी 


सरद पून्यों है रास दिन मेंगीे नटवर भेख बनाथे । 
मोरम्नुकुट पीतांत्र काछनि मुरली करहिं गहावे॥ 
अति मतिमंद कमल कलिजुग व्रत जगमगावे | 


गोविंद! कहे श्रीबल्लभ करुना बिनु रस कपहुँ न पावे ॥ 
44०] 


[ बलावल ] 
रे मन भजि श्रीविद्वलनाथे । 
ओटे कुपथ देखि जिन भूले करत सु जनम अकाथे ॥ 
जो भवसागर तरितब्रो चाहे धारे प्रश्नु कर माथे ! 
गिरिधर गोबिंद! के प्रभु कौ साथे गुन गन गाथे ॥ 
४७१९ 
[ बिलाबल ] 

श्रीबल्लम सुत विट्वेलेश पद सरोज पाऊं । 

देवी देव अन्य भजन तजि सरन हों जाऊं ॥ 

पर निंदा दुष्ट संग विषय जु बिसराऊ । 

दारा सुत धन सम्रर्पि निज समीप झाऊं ॥ 

श्रीमागवत ख्वन करू तिहारे शुन गाऊ | 

सुपिरों निप्तिदिन हों सदा तुम ही सिरनाऊं ॥ 

करि करुना दीजे दान तिद्दारी मोदि सेवा | 

रंक ज्ञानि गोविंद” मिले भव उदधि खेवा ॥ 

जे [ सर॑ग ] 

श्रीविद्ठ लेश प्रभु समर्थ निज जन सुखदाई । 

सेवक संकट नियवारि द्ोतु हैं सदाई। 

सुमिरें सुख होत है मोहि बिसरे दुखदाई । 

याक्की कृपा दृष्टि तें में पुष्टि भक्ति पाई॥ 

रंक जीव जानि के मोहिं निकट बुलाई। 

जप्नुना के तीर गोविंद! दियो दरस दिखाई ॥ 


आश्रय विनयी मु [ २१५ 


आवश्च॒य (बिलती )+- 
श्छये 
हे [ गौरी ] 
हमहिं त्रज लाडिले सों काज । 


जस अपजस को हमें' डर नाही कहनो' होह सो कह-- 


नं लेउ भाज ॥ 
किधों काहू कृपा करी धों न करी जो सनप्ुल् -- 


त्र॒ज्न तप जुबराज | 
'गोविंद! प्रभु की कृपा चाहिये जो है सकल घोख-- 


सिर ताज ॥ 
[ गौरी ] 


ब्ड्ड 


कहा करों बेंकृंठे जाइ । 

जहाँ नहीं बंसीवट जम्मुना गिरि गोवर्द्धन नद की गोद ॥ 

जहाँ नहीं ए कंजलता द्रम मंद सुगंध चाजत नहिं वाह । 

कोकिल मोर हंस नहिं कृूजत ताकों बसिवो काहि सुहाई ॥ 

जहाँ नहीं दंसी धुनि वाजत #ृप्ण न पुरवत अधर लगाई | 
प्रेम पुलक रोमाश्वय उपजत सन क्रम चच आवृतत-- 

नहिं दाइ ॥ 

जहाँ नहीं ए भुव इंदाचन बाबा नंद जस्तोमति माह | 

गोविंद!प्रमु तजि नंद सुखकोत्रज तजि वहाँ बसत चलाइ॥ 


“58 6*- 


|. 


१, हमहिं कद्दा डर (ख ) मोहि कहा डर ( क ) २. ऋट्टिनी (य) 


हक कलह लि: . चर कक 





चालिकाएँ 


तर 

२. राग 
अडानो आसावरी मन 
कान्हरो काफी केदारो 
सौड मल्हार गौडी जैतश्री 
दइरबारी कान्हरों देवगंधार घनाश्री 
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